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माणिकचन्ददिगयम्घरजैनप्रन्थमाला, प्रथम पुष्प । 


लघीयखयादिसंग्रह:। 


अथांत्‌ 


१ भद्मकलडुकदेवरूत लघीयस्त्रयम्‌ 
अनन्तकीतिरचिततात्पयेदृत्तिसाहितम , 

« भष्टाकलडकदेवकूत स्वसूपसम्बोधनम , 

३ ४ अनन्तकीनिकतलघुबृहत्सवेज्ञसिद्धी ल। 


पण्डित कल्ापा भरमाप्पा निटवे 


इन्थनेन संशोधित: ! 





प्रकाशिका-- 
माणिकचन्द-दिगम्बर-जैनग्रन्थमा छासमिति: । 
श्रीबीर नि० सेवत्‌ २८४०८ । 


बिक्रमाब्द १९७२ । 
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स्वर्गीय दानवार सेठ माणिकचन्द हीराचन्दजी जे, पी. के कृती नामको 
स्मरण रखनेके लिए कोनसा कार्य किया जाय, जिस समय इस 
विषयपर विचार किया गया उस समय यहीं निश्चय किया गया 
कि उनके नामसे एक ग्रंथमाला निकाली जाय जिसमे संस्कृत और 
प्राकृतकक प्राचीन ग्रन्थोंके प्रकाशित करनेका प्रबन्ध किया जाय । 
ग्रन्थोंका प्रकाशित करना और उनका प्रचार करना, यह सेटजीका बहुत ही 
प्याग कार्य था, अतएणव उनके स्मारकमें भी यही कार्य किया जाना सबने 
पसन्द किया और तदनुसार स्मारकफण्डकमेटीकी सम्मतिस यह कांये शुरू 
कर दिया गया । कमेटीन इस कार्यक लिए. एक स्वतंत्र साम्रति भी बना दी 
जिसकी अनुमतिस ग्रन्थोंका चुनाव, आमद खचकी व्यवस्था आदि काये 
मम्पादित होत है | 


न्थमाल्तके दो अंक लघीयस्तयादिसंग्रह और सागारधर्मासत एक साथ 
ही प्रकाशित किय जाते £ | आगेके लिए. कवि हस्तिमल्‍्लकृत विक्रांत 
कौरवीयनाटक, और महाकवि वादिरजसूरिकृत “ बराश्रनाथचीरत 
ग्र दा ग्रंथ तेयार कराये जा रहे है जो सम्मवतः दो दो महीनेके अंतरस 
अकाशित हों जायेंगे । 


ग्रंथमालाका प्रत्येक ग्रंथ लागतके मृल्यपर बचा जायगा, यह निश्चय ' 
हा चुका है, इसलिए यह आशा नहीं कि अन्थमालामें कुछ मुनाफा रहेगा 
जिसके द्वारा यह कार्य स्थायीरूपमें चलता रहेगा | इसके सिवाय इसका 
फण्ड भी इतना नहीं है जिसके व्याजस इसका खच चलता रहे, अतएव 
धमांत्मा भाइयोंकों चाहिये कि एक तो ग्रंथमालाके फण्डकों बढानेका 
प्रयत्न करें ओर दूसरे इसके द्वारा प्रकाशित हुए, ग्रन्थीकी सो सो पचास 


्‌ 
५ 


पचास, या कमसे कम देश दश पच वीच प्रतियाँ खरीदकर जनसेस्था 
विद्वानांकी दान कर 


ओके. विद्यार्थियोंको, निधनकी और अन्यघर्मी 
दिया करें। यदि जनसमाजक धर्मात्माओने इस और ध्यान दिया, तो 
हम विश्वास दिलाते हे कि इस सस्थाक द्वारा सेकदी छक्तप्राय आर दुलंभ 


जनग्रन्थोंका उद्धार हों जायगा ओर विश्वसाहित्यम जैनसाहित भी पक 


गणनीय साहित्य समझा जान तह्गेगा। 


बिनीत--- 
नाथूरामप्रेमी । 
( अब्तानिक मंत्री ) 


हीराबाग, बम्बई। 
कार्तिक वंदी २ 


से १९३७२ 


ग्रन्थस ची । 


पष्टसंख्या, 
है छघीयस्प्रयम्‌ . के र 
४ स्वरूपसम्वोधनम ... कै १-८ 
४ लघुसवेज्ञासिद्धि: हर कद २०७ 
४ वृहत्सवेज्ञासिद्धि: ..... ५६ १३० 
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माणिकचन्ददिगम्बर-जनग्रन्थपालाकी 


नियमावली । 


ध्टा2 ८ पर आय 


, इस ग्रन्थमालाम केवल दिगम्बर जन सम्प्रदायके संस्कृत और 


प्राकृत भाषाके प्राचीन ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । यदि कमेटी 
उचित समझेगी तो कभी कोई देशभाषाका महत्त्वपर्ण 
ग्रन्थ भी प्रकाशित कर सकेगी । 


. इसमें जितने प्रन्थ प्रकाशित होंगे उनका मूल्य लागत मात्र 


रकवा जायगा। छगतमें ग्रन्थ सम्पादन कराई, संशोधन 
कराई. छपाई, बैंधवाई आदिक सिवाय आफिस खच, व्याज 
ओर कमीशन मी शामिल समझा जायगा। 


. यदि कोई धर्मात्मा किसी ग्रन्थकी तेयार कराईमें जो सच 


पड़ा हं वह, अथवा उसका तीन चतुथोाश, सहायताम देंगे 
तो उनके नामका स्मरणपत्र और यादि व चाहेंगे ता उनका 
फट भी उस ग्रन्थकी तमाम प्रतियोंम लगा दिया जायगा | 
जो महाशय इससे कम सहायता करेंगे उनका मी नाम 
आंद यथायोग्य छपवा दिया जायगा । 


- यदिं सहायता करनेवाले महाशय चाहेंगे तो उनकी इच्छा- 


6. 


नुसार कुछ प्रतियाँ जिनकी संख्या सहायताके मूल्य अधिक 
न होगी मुफ्तमे वितरण करनेके लिए दे दी जाय॑ंगीं | 


. इसमें प्रन्थमालाका कमेटाद्वारा चुन हुए ग्रन्थ ही प्रकाशित होंगे । 


पत्रव्यवहार करनेका पता- 
नाधूराम प्रेमी, 
हीराबाग, पो० गिरगांव; बम्बइ | 


क्‍ लक कर 


माणिकचन्द-दिगम्बर-जेनग्रन्थ 
माला सामेति 


( प्रबन्धकारिणी सभाके सम्य ) | 





रायबहादुर सेठ स्वरूपचन्द हुकुमचन्द । 
५ ४». #» लिलोकचन्द कल्याणमल। 
» » 9» अकारजी कस्तरचन्द । | 
सठ गुरसुस्वरायजी सुग्वानन्द । 
हीराचन्द नेर्मीचन्द आ० मजिस्ट्रेट । 
मि.लल्लूमाई प्रेमानन्द परीग्व एल.सी.हे. । 
3, सेठ ठाकुरदास भमगवानदास जोहरी । | 
८, ब्रह्मचारी इल्तिलप्रशाद्जी । | 
०, प० धन्नालालर्ज) काशलीवाल। 
१०. पं ० खूबचन्दर्जी शार््त्री । । 
। 
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११, नाधूराम प्रेमी (मंत्री )। 


| 


| मलनललक 2 कर 


स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द हीराचन्द्जी जे. पी. के 
स्पारक फंडमें । 


चन्दा देनेवालोंकी सूची । 
[ जिन नामोंके साथ : चिद्ध लगा है, उनका चन्दा 
वसूल नहीं हुआ है। ] 
१००१) श्रीमान्‌ सेठ हुकमचन्दजी दानवीर 
५०१) गरमुखराय सुखानन्दर्जी 
२५७१) गुरमुखराय निहालचन्दजी 
२५७१) नाथारंगजी गांधी 
२०१) अनूपचन्द माणिकचन्दजी 
१०?) खेमचन्द मोतीचन्दजी 
१०१) हीराचन्द नमचन्दजी, शोलापुर 
१०१) रेवचन्द थनजी, गुंजोटीवाला, शोलापुर 
2०१) #कीकाभाई किशनदास 
29०१) सूरजमर लल्दभाई जबेरी 
५०) चुनीलाल हेमचन्द जरीवाला 
७१) प्रेमानन्दरास नागयणदास, बोरसदबाल। 
७५१) ठाकुरदास भगवानदास जौहरी 
७५१) रेवाशंकर जगजीवनदास जोहरी 
७१) लल्छभाई रेखमीचन्द चौकसी 
७१) #भागमलजी प्रभुदयालजी 
७५१) पदमचन्दजी भूरामल 
७१) डाह्माभाई प्रेमचन्द जबेरी 
५१) देवजी रायसी 
७५१) दोसी जयचन्द मानचन्द्‌ पूनावाला 
२७) छगनलाल घनजी, भांवनगरबाला 


न 


२०) #माणिकचन्द राभचन्द चौकसी 

२५) ताराचन्द दामोदरदास 

२५१) मुकतागिरि नारायण पेन्टर 

२७) अमथाडाल खीमचन्द , पाडनाकुवा 
२१) छगनलाल वेचरदास, मालावाडा 
२१) चुनीछाल कालीदास, उजेडिया 

२१) मिस्त्री लल्छ खुशाल, वीसनगर 

१५) माणिकलाल जकसी जवेरी 

१७) जसकरन मयाचन्द मेहता 

१७) वेद्य भरमन्ना वमन्ना उपाध्याय 

१७) हीरालाल निहालचन्द मोदी 

१७) जैसिहभाई हरजीवनदास, अहमदाबाद 
१५७) #उगरचन्द रेवाचन्द शीववाला 

१७) नगीनदास माणिकलछाल 

१७) हीराचन्द उगरचन्द, फतेपुर 

५५) रिखबदास मन्नालाल, 

२७) टगरचन्द रायचन्द, पाठनाकुबा 

१७) मास्टर मगनलछाल दामोदरदास ही. गु.जन,बो..सुपरिन्टेन्ड 
२१) #उत्तमचन्द रिखबचन्द, अंकलेश्वरवाला 
११) त्रिमुवनदास रणछोडदास 

११) चिरंजीलाल मथुरावाला 

११) अमीचन्द दलीचन्द सीबबाला। 

११) अमृतलाल गुलाबचन्द परताबगढबाल। 
११) #कस्त्रचन्द छावडा इन्दोरबाला 
११) घासीराम लखमीचन्द, सनावद 

११) कालीदास अमरसी, सेर दलाल 


रे 


११) केशवलाल वच्छराज जवेरी 
११) कस्तूरचन्द अमूलक नरोडाबाला 
११) रामचन्द मोतीचन्द, कडेगांव, 
११) जीवनलछाछ जेठालाूू, सोनासणवाला 
११) नारायणदास रणछोडदास, मालवाड़ावाला 
११) जैसिंगभाई मंछाचद जबेरी 
१०) जसकरण गोदर 
११) पंडित लालन 
2 9) तरहकचन्द सखाराम जवबेरी 
७) भाऊ रामचन्द कवाल 
७) दुलीचन्दजी सिंघई, कक तीथक्षेत्रकमेटी 
७) अमृतलाछू विह्वलदास धामी 
७५) माणिकचन्द रायचन्द ओराणवाला 
७५) चुनीलाल जयचन्द वद्राडवाला 
७५) चुनीलाल माणिकचन्द, फतेपुरबाला 
७५) जगमाहन चुन्नीलाल 
७) हेमचन्द हरखचन्द इंडरबाला 
३) #नारायणराव इन्स्पेक्टर, तीथक्षेत्रकमेटी 
२) कस्तूरचन्द बेचरदास 
१) सेठ बापू प्रनाजी 
७) बेलाभाई नरपत दानावाला, द्वीराबाग 
१७) कालीदास जैसिंगभाई 
५१) चुनीलाल जवेरचन्द जवेरी 
६) शा जीवराज बनमालीदास, नरोड़ा 
७) शिवलाल धमंचन्द, नरोडाबाला 
७५) छगनलाल गंगादास 


४ 


२५) दूदू हरीचन्द रेवाजी, फलटन 
१) कचरादास काछौदास, देलवाड़वाला 
१७) बाई जीवकोर, खर्गीय प्राणछाल हलोचन्दकी बविधवा। 
११) रामचद्र त्रिभुवन, घोधघा 
२) वखरिया जमुनादास कुबेरदास 
9) हीराछाल किशनदास, बरोडावाला 
१) भाई घासीरामजी, मैनेजर राजगिशिक्षेत्र 
१५७) सुदासनके समस्त हमड जैनपंच 
१५) जोधपुरके समस्त जनपंच 
५) मीतीलाल दशरथसा, बडवाहा 
५) सेठ मूछचन्दजी सराफ, बरवासागर 
१०) धनकुमारसिंह बकसर 
२२॥)बारसीके समस्त पंच 
२) हीराचन्द गीगा भावनगर 
६१) कीलाचन्द छगनलाल, इन्दौरवाढा 
५८।>)वडवानीके समस्त दिगम्बर जैन पंच 
१२) अमथालाल नारायणजी, नरसीपुर 
११) नथूभाई अमथालाल नाराणजी, नरसीपुर 
१०) लल्छूभाई नारायणजी 
८) हरगोविंददास नारायणजी 
४9) अबुलेख नारायणजी 
५) बावचन्द गुलावचन्द 
२०) पीताम्बरदास देवचन्द, 
॥) मढठकचन्द रघुनाथ 
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७५०१) | बालचंद उगरचंद बम्बई। 
[ ५०१) सेठजीकी मूर्ति बनवानेके लिए और १००) माणिकचन्दपग्रन्ध- 


मालाके लिए । 


प्रोपरमात्मने नमर॥ . 
प्रेथकरतृणां सामान्यतः परिचेदेदक वंसे-3 


ग्ज 





श्रीभट्टाकलड्डु: । 

स्वस्ति श्रीमहिगम्बराचांयेव्याणां परम्परायां श्रीस्वामि- 
समंतभद्रजीवनसमयमत्तिक्रम्य ये ये विद्वद्धरेण्याः समभूवन्‌ 
तेषु भगवानकलुंकः सकलाभिरूपगरिष्ठस्समभूत्‌ । नाये भगवान्‌ 
केवल अंथरचनचातुर्येणेव क्ृतधियां स्तुतिपथमवातरत्‌ किंतु 
तदानींतनदुवोदिविजयसंपादितजिनधर्मपुनर्जीबनोपकारेणा 5पि, 
इति जानन्तु । अयमपरोः्प्यस्थ महाभागस्थावतारप्रभावो 
यदेतज्जीवनकालानंतरं क्णोटदेशे विद्यानंदप्रभाचंद्रमाणिक्यनं- 
दिवादिसिंहकुमारसेनादयो 5नेके तार्किकशिरोमणयः समुद्मू- 
येम॑ स्वेज्ञप्रणीत॒धमेमावितथमजेयत्वेन प्रकांशयांचक्रु: । स्तुत्यं 
जन्म यदीहशमेव । वादिराजप्रशेसायां “ सदसि यदकलंक: 
कीतेने धर्मकीर्ति: ” इत्यादिक्लोकेन वादिराजे अकलंकाहार्याभे- 
दर्निर्देशात्‌ सुलझममस्य सदसि वाक्पाटव्मप्यनुमातुं सुधीमिः। 

एतस्थ च भट्टाकलंकेत्यपरेण भट्टपदसंवालितेन नाम्ना 
तदानीमतिदु:संपाद्यमट्रेतिबिरुद्सम्पादनमपि ज्ञाप्यते एवं । 
तथा5यं कव्युपपदधायेप्यासीत्‌ । लघुसमंतभद्रविद्यानंदाभ्यां 
तु ' सकलतार्किकचक्रचूडामणि ” इति विशेषणवेशिष्ख्रे- 
नायं स्वोपज्ञग्रथादी स्थृतः । हत्येतत्सवंमेतस्थ महाभागस्य 
ज्ञानोकर्षमेव प्रकाशयति । 


व 


राजवार्तिकालंकारप्रथमाध्यायांत्यक्ोकादयमकलंको लघुह- 
व्वनाम्नों राज्ञः पुत्र आसीदित्यवगम्यते । लघुहव्वनामा 
कश्चन॒ माण्डलिको भूपो मान्यखेट( मलखेड )नगरस्या- 
समंतात्‌ स्‍्वां राजधानीमकल्पयदित्यनुमीयते । राजावलि- 
कथातस्तु श्रीमदकलंकदेवस्य जन्म कांचीपुरे5भूदिति विज्ञा- 
यते । अयमकृतदारपरिग्रह एवासीत्‌ | अनेन च पोन्तकग्रा- 
म्वर्तिबोद्धविद्यालये शाखज्ञानमधिगत। स्थानमिद ट्विदूरआम- 
निकटे तत्रक्त्ये: परंपरात: प्रदश्येते । 

कथांतरानुसारतस्तु तत्रमवानयमकलंकः सुधापुरे देशीय- 
गणाचायेपदमधिष्ठित आसीदिति विज्ञायते । नगरमिदानीं 
उत्तरकनारादेशे 'सोड' इति नाज्ना प्रसिद्धमास्ते देशीयग- 
णेति देवसंधान्तगतैकशाखानामाभूदिति च | 

वादिविजयिना5नेन पंडितप्रवरेण साक॑ हिमशीतलमूप- 
समभाया तत्रत्यपंडितानां महान विवाद: समजनि | अर्य 
हिमशीतलभूपतिः पल्लववेशीयः कांचीनगरीं ( कांजीवरम्‌ ) 
खां राजधानी प्रकल्प्य तामेवाध्यतिष्ठतू । भूपतिरयं बौद्ध 
आसीदत उपरि निर्दिष्टा विवदिषवों बोद्धा एवासचिति 
विस्पष्टमेब । तदानीं पराभूतिप्रकुपितेन राज्ञा सर्वे ते बौद्ध- 
पंडिताः स्वराजधानीतः सिलोनदेशीयकैंडीग्रामं प्रति निर्वा- 
सिताः। इदे विवादवृत्तं श्रवणबेरूगुल्पपुण्यग्रामोपलब्ध- 
मलिषिणप्रशस्तितो5वगम्यते । अन्यचायं पंडितघेरेयः साहस- 


[हे] 


तुंगमहीपले: सभायामपि विवादयाच्ञाये गतवानासीदित्यपि 
मलिषिणप्रशस्तित एवावगम्यते । अय॑ चः साहसतुंगमहाराजो 
राष्ट्कूट-(राठोर)-वंशीय आसीत्‌ । एतस्य प्रसिद्ध नामनी 
शुभतुंग इति कृष्णाज इति च आस्तां। अनेन खेंदु- 
वसुमित-( ८१० )-विक्रमसंवत्सरमारभ्य छोचनाभिवसुमित- 
व॒त्सरं (८५२) यावत्‌ राज्यसुखमनुबभूवे इति बहुप्रमाणतो 
निश्चेतुं शक्यते । तेन चायमेवात्रभवतोडकलंकस्वामिन: 
स्थितिकारू इति सुविस्पष्ट । 

विद्वदग्रेसरस्थैतस्य गुरुपरंपरा, कतरस्माहुरो: सकाशा- 
दिदमनलपं॑ शासख्रविज्ञानमधिगतमिति च नोपलभ्यते । मछि- 
षेणप्रशस्तित: केवर्ल पृप्पषेणार्य एतस्य सतीर्थ्यों वा 
गुरुतनयों वा55सीदित्येवावगम्यते । 

श्रीमदकलूकदेवप्रणी ता ग्रंथा अधों लिख्य॑ते-- 

१ अष्टशती-- श्रीसमेतभद्रस्वामिविरचितंदेवागमस्‍्तोत्र- 
भाष्यमिदं अष्टसहर्सापुस्तकांतमुद्वित । 

२ राजवारतिकालंकार:-- भगवदुमास्वातिप्रणीततत्त्वाथे- 
सूत्रभाष्यमिदं काइयां सनातनजैनग्रंथमालायां मुद्रित । 

३ न्यायविनिश्चयः-- अस्थैकमेव पुस्तक॑ श्रीवादिरा- 
जहृतवृत्तिसहित॑ आरानगरीयसिद्धांतमवने वतेते । 

४ लघघीयखयं। 
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५ बृहत्रयं-- अंथो&यं कोल्हापूरनगरीयजैनग्रंथभांडागारे 
बतेते इति अ्रूयते । 

६ न्यायचूलिका-- अयमपि श्रीमदकलंकदेवप्रणीत इति 
श्रूयते पर॑ नोपलम्यते । 

७ अकलंकस्तोत्रं-- मुद्रितमिदे । परमिदमकलंकग्रणीतं 
स्थाज्नवेति संदेह: । 

८ स्वरूपसंबोधनं । 

अन्येडपि केचन गंथा: श्रीमदकलंकभगवद्नणीता: स्युरि- 
त्यनुमीयते । 

सवेमिदं भगवदकलंकदेववृत्त जैनहितेषिनामकमासिक- 
पुर्तके एकादशतमभागे ७।८ अंकयोर्विस्तशों लिखितम- 
स्माभिरत्र तु संक्षिप्प जिज्ञासुविद्वजनसंतोषाय प्रकाशित- 
मिति शम्‌ ॥ 


श्रीमद्‌भयचन्द्रसूरिः । 


भट्टाकलंकप्रणी तलघीयल्रयध्याख्या नम था अनेके स्युरित्यनु- 
मीयते । द्वो व्याख्याम्रंथो इदानीमुपलब्धी तयोरेकः ओऔप्र- 
भाचंद्राचायप्रणीतो न्‍्यायकुमुद॒चंद्रोदयनामा अपरश्व स्याद्वा- 
दभूषणापरनाम्नी तात्पयेवृत्ति: | इयं तालयंबृत्ति; श्रीमद- 
भयचंद्रसूरिप्रणीता न्यायकुमुदचेद्रोदयादवाचीना । यतस्त- 


[| 


त्मणेत्रा 'प्रभावलाददः सबे” (प्ृ० १८) “अकलंकप्रमा- 
व्यक्त! (प० २८) “अकलंकप्रभाभारदोतितं ” ( ए. ९२ 3 
इति च तत्न तल प्रभापदसंवलितः प्रभाचंद्रासंबोधनानुपपन्न- 
साथक्यो वाक्यविन्यासः प्राणायि। ततो$नुमीयते न्‍्यायकुमुद- 
चेद्रोदयादनंतरभावित्वमेतस्या: । 

अय॑ श्रीमदभयचंद्रसरिः अमुकस्मित्नेव समय बभूवेति 
निश्रेतुं नेव शक्यते । एतढ्ंथविरचनारंभे श्रीमदनंतवीयों- 
चार्यप्रणामापचितिविधानमिदमनुमापयति न्यायकुमुदचंद्रोद- 
यप्रणेत्रनंतरभावित्वमेतस्थ पंडितप्रवरस्य ।  श्रीमदनंतवी- 
याचार्यसमयस्तु ऋतुनागखँंदुमित-( १०९६ )-विक्रमसं- 
वत्सरपूवोपरीभूतः काल इति प्रमाणांतरान्निश्वीयते । तेन 
च तदुत्तरभावित्वमेतस्य निश्चेतव्यं । परमत्र किश्विद्राधकमपि 
वर्तते । यतो5यं तल्रभवानभयचंद्रसूरिरात्मानं मुनिरंद्रमुर्नी - 
द्रांतेवासिनं प्रथथति | तद्थथा--- 

नाभ्यासस्ताहगस्ति प्रवचनविषयो नेव बुद्धिश्व॒ ताहक्‌ , 

नोपाध्यायो5पि शिक्षानियमनसमयस्ताइशो 5स्तीह काले । 

कि त्वेतन्मे मुनींदुत्तपतिचरणाराधनोपात्तपुण्यं, 

श्रीमड्भद्भाकलंकप्रकरणविवृतावस्ति सामथ्येहेतु:ः ॥ १ ॥ 

जिनाधीश मुर्निं चंद्रमकलूंक॑ पुनः पुनः ॥ 

मुनिचद्रनामा कश्चियंंडितप्रवरः ऋतुवसुलोचनेदुमित- 
( १२८६ )-विक्रमसंवत्सरसमये आसीदिति प्रमाणांतरादव- 


[ ६ 8] 


गम्यते | स च रद्टराजस्य कात्तिवीयेसंज्ञस्य गुरुरासीदिति च । 
तेन यद्यय श्रीमानमयचंद्रो मुनिचद्रांतेवास्यभविष्यत्‌ तदा 
श्रीविक्रमार्कस्य त्रयोदशशततमाब्द्यामभविष्यदिति सिध्यति ॥ 
अन्यदपि- श्रीज्ञानभूषणाचायोतेवासिना श्रीनेमिचंद्राकम- 
यवर्येण विराचिता गोम्मटसारग्रंथप्रवरस्येका टीका वतेत्ते । 
इये तु प्रतापगढनगरे तथा जयपुरस्थपाटोदीमंदिरे च 
संपूणी वतेते । अस्यां भगवान्‌ नेमिचंद्र:- दाक्षिणात्याचाये- 
मुनिचंद्रादधिगतसिद्धांतागमो5हं धमेचंद्राभयचंद्रलालावर्णिना- 
मनुजिधृक्षयेमां व्याख्यां व्यरचमिति- सुविस्पष्ट निर्दिशति । 
पाटोदीमंदिरस्थपुस्तकस्य प्रात्ति5य छोकश्वोपलभ्यते--- 
निप्नेथाचायबर्येण त्रेविद्यवक्रवर्तिना ॥ 
संशोध्याभयचंद्रेणालेखि प्रथमपुस्तक॑ ॥ १ ॥ इति । 
इतश्वच॒ श्रीनेमिचंद्रविरचितगोम्मटसारव्याख्यायाः प्रथम 
पुस्तकमभयचंद्रेणालेखीति विज्ञायते । अयमेव चाभय- 
चंद्रो नेमिचंद्रगुरोमुनिचंद्रस्यापि शिष्यत्व॑ स्वीचकारेत्येतदपि 
नासंभवि । परं लघीयस्रयतातयबृत्तिप्रणता श्रीमानभयचंद्रो 
यदि श्रीनेमिचंद्रेण गोमटसारव्याख्याप्रणयनेनानुगृहीतादभय- 
चंद्रतोउभिन्न: स्यारत्तहिं सः वसुखमुर्नींदुमित-( १७०८ )- 
विक्रमसंवत्सरपूर्वापरीभूतकाले स्थादिति | यतश्व गोमटसार- 
वृत्िरियं श्रीवीरनिर्वाणतो मुन्यर्षीदुलेचनमित-( २१७७ ) 
संव॒त्सरे बभूवेति ज्ञायते ॥ 
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श्रीमदनंतकीर्तिः । 
श्रीमदनंतकीत्याचायेस्थेदानीं यावदिमी लघुबृहत्सवंन्सि- 
ध्यभिधानको ग्रंथों समुपलब्धी । अत्रापि न तेन महाभांगन 
स्वपरिचाय्क फ्रिमपि व्यलेखि । अतोञ्स्य जनिस्थानादि- 
विषये निश्चयन न किमपि लिखितुं पारयामः । किन्त्वेता- 
वदेव निवेदयामो यदयं विद्वन्मुकुटहीरः: श्रीवादिराजसूरितः 
प्राक्समजनीति । यतश्च श्रीवादिराजिनाधिगतोडयं पंडितप्रवरः- 
आत्मनेवाद्वितीयेन जीवसिद्धि निबध्नता । 
अनंतकीर्तिना मुक्तिरात्रिमार्गेव लक्ष्यते ॥ इति ॥ 
अय॑ श्रीवादिराज: पाइ्वेनाथकाव्यप्रणेता55सीत्‌ । तन्च 
काव्यमनेन लोचनवसुखेंदु-( १०८२ )-मितविक्रमसंवत्सरे 
व्यरचीति विज्ञायते । अनेनेव च॒ श्रीवादिराजकृतनामनिबे- 
धनशोकेन श्रीमदनंतकीर्तिना जीवसिध्यमिधोडन्योडपि ग्रंथों 
निरमायीति ज्ञायते । इतो5घिकमस्मिन्‌. पंडितप्रवराविषये 
न लम्यते । केवलमस्य स्वेज्ञसिद्धिमंथस्यांतिमछोकात्‌ एता- 
बदेव ज्ञातुं शक्यते यदय विद्वद्वरिप्ठो महाकीतिभाजनमभूदिति । 
समस्तभुवनव्यापियशसा 5नंतकीर्तिना । 
क्ृतेयमुज्वला सिद्धिधेमज्ञस्थ निरगेला ॥ इति शम्‌ ॥ 


निवेदकः--- 
नाथूराम प्रेमी. 
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॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
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जिनाधाश मुर्ने चन्द्रमकलकूं पुनः पुनः । 
अनन्तवाोयमानौमि स्थाद्वादन्यायनायकम ॥ १ ॥ 

न तहज्ञात्व।5भिमानेन किन्तु मादफप्रतीतये ॥ 
लघीयखस्रयतात्पयबृत्ति वक्ष्ये यथाश्रुतम ॥ २॥ 
श्रीमतों भ्यायशाख्रत्नाकरस्थामेयप्रमेयमणिगणगर्भस्याति- 
गम्भीरस्थ बालानां दुरवगाहतया हिताहितविशेषविज्ञानाथ 
प्रवचनाथमुध्दुत्य॒ प्रतिपिपादयिषु: सकलतार्किकचक्रचूडा- 
मणिमरीचिमेचकितचरणनखमयूखोछेखो भगवान्‌ भट्टाकलह्ू- 
देव: पोतायमानं लघीयस्रयाख्यं प्रकरणं प्रारममाणस्तदादों 
निर्विनष्नतादिफलचतुष्टयजुष्ट परममद्गलमज्जीकुरुते--- 


धर्मतीथकरेभ्यो स्तु । 

स्याह्ादिभ्यो नमो नमः ॥ 
वृषभादिमहावीरा- । 

न्तेभ्यः स्वात्मोपलब्धये ॥ १ ॥ 


र्‌ भट्टाकलंकप्रणीत॑ 


अवयवार्थप्रतिपत्तिपूर्वका समुदायाथप्रतिपत्तिरेति न्या- 
यादस्यादिछोकस्य तावदवयवाथ: कथ्यते ॥ अस्तु मूयात्‌ । 
किं? नमो नमः भू पुनः पुनवां नमस्कारः प्रणाम इत्यथेः । 
अनेन नमस्क्ृतावास्तिक्यमास्थितं भृशादी द्विवेचनविधा- 
नात्‌ ॥ केभ्यः? वृषभादिमहावीरान्तेभ्यः । वृषभः पुरुजिन:ः 
आदिः प्रथमावयवो येषां ते वृषभादयः | महावीरों वर्ध- 
मानजिन: अन्तो5वसानावयवों य्रेषां ते महावीरान्ताः । 
वृषभादयश्र ते महावीरान्ताश्र ते तथोक्तास्तेम्य: | नमः- 
शब्दयोगे चतुर्थीविधानातू । इंदमेवाह परममन्जर यज्िने- 
न्द्रनमनं नाम मलगालनमड्डाह्रालनलक्षणफलस्यात एवं समा- 
प्ेषपि (?!) । मलं पापं॑ गालयति ध्वंसयति मजह्ञ पुण्य 
लात्यादते अस्मादिति वा मद्जलमिति निवेचनात्‌ | ननु 
जिनेन्द्रनमस्कारवत्‌ श्रतादिनमस्कारस्यापि मंगलत्वेन तेडपि 
किमिति नें नमस्कृता इत्याशंक्थेद॑ विशेषणमाह- धमतीथ- 
करेम्य इति । धम एवं तीथ, धर्मस्य प्रतिपादकं तीथे, धर्माय 
प्रवतेन तीथमिति वा धमतीथ प्रवचन परमागम इति 
यावत्‌ । तत्कुवेन्ति स्वोपज्ञतया प्रतिपादयन्तीति धर्मतीथ- 
करास्तेम्थ: । को5यं घम इति चेत्‌- उत्तमक्षमादिलक्षणो 
जीवादिवस्तुस्वभावो जीवस्य मुखप्रदः शुभधमरूपः पुद्धल- 
परिणामश्च धमे इत्युच्यते। स एवं तीथ॑ संसारोत्तरणका- 
रणत्वादुत्तमक्षमादेः सामानाधिकरण्याविरोधात्‌ । तस्य तीथे- 
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मित्यप्यविरुद्ध जीवादितत्त्वप्रतिपादकत्वाप्वचनस्य । तस्मै 
तीथेमिति चानुमतमेवाभिनवपुण्यास्रवप्रयोजनत्वात्परमागमस्‍्ये- 
त्यत इढमुपपन्नं | वृषभादिमहावीरान्ता अहैन्त एवं स्वहितै- 
षिभिनेमस्कायो धमेतीथेकरत्वात। योडहन्न भवति स न 
धमंतीथकरों यथा र्यापुरुष: । धमतीथकराश्वेते तस्मात्त 
एवं नमस्काराही इत्यविनाभावनियर्मनिश्चयकलक्षणात्साधना- 
त्साध्यसिद्धिरबाधनात्‌ । नम्वनेकान्तिकमिदं धर्मतीथत्वं अन- 
हेत्वपि सुगतादिषु दशनात्‌ | तेडपि हि स्वाभिप्रेतधर्मा- 
गमप्रतिपादकत्वेन तत्तद्वादिभिरभिधीयन्ते इति चेत्तव्यवच्छे- 
दनाथमाह-- स्याद्वादिभ्य इति । स्थात्कथश्वित्‌ सदसदात्मकं 
वस्तु वदन्तीत्येवंशीला: स्याद्वादिनस्तेम्य इति | तथा हि 
अहंनन्‍्त एवं धर्मतीथकराः स्याद्वादित्वातू । न खल्वनहैतां 
स्याद्गादित्वमुपपन्न यतो धमेतीथकरलं तेषां प्रकल्प्येत | 
क्षणिकनित्यत्वादिसवंथेकान्तवादित्वेन तद्विरुद्वलात्‌ । ननु 
किमथे- मंगल शाख्रकारेणामिधीयते इत्याशझ्ञायामाह --- 
खात्मोपलब्धय खस्य नमस्कतुरात्मा अनन्तज्ञानादि खरूप॑ 
तस्योपलब्धि: सिद्धिस्तस्ये । सिद्धि: खात्मोपलब्धिरित्यामि- - 
धानात्‌ । ज्ञानावरणादिमलविलयादनन्तज्ञानादिखरूपलाभस्य 
मंगलफलत्वोपपत्ते: ॥ 

ननु सुगतादीनां सर्वेथकान्तवादिनामपि धमतीथकरत्व- 
मविरुद्धमव बाधकप्रमाणामावात्‌ तत्तीर्थेडपि प्रमाणादिलक्षण- 


छठ भट्टाकलंकप्रणी त॑ 


प्रतिपादनसम्भवादिति प्रत्यवस्थां निराकुर्वन्‌ स्वाद्वादवर््मैनो 
निष्कण्टकशुध्यथमाह-- 

सनन्‍्तानेषु निरन्वयक्षणिकचित्तानामस- 

५ , 

त्खेव चे-। तत्त्वीहेतुफलात्मनां स्वप- 

रसक्ुल्पेन बुढः स्वयम्‌॥ सतच्त्वार्थ व्यव- 

तिष्ठते करुणया मिथ्याविकल्पात्मकः । 

स्यान्नितद्यत्ववदेव तन्न समये नाथेक्रिया 

वस्तुनः ॥ २ ॥ 

बुद्ध: क्षणिकेकान्तवादी । चेद्यदि | स्वयं आत्मना । 
व्यवतिष्ठते न निवाति (/ध)। किमथे स्वार्थ दुःखाद्विनेयज- 
नोद्धरणार्थ | कया करुणया कृपया । 'तिष्ठन्त्येव पराधीना 
येषां तु महती कृपा ” इति वचनात्‌ । केन व्यवतिष्ठत स्वपर- 
सडझ्नल्पेन स्व: प्रतिपादका बुद्धः परः प्रतिपाद्यो दिड़नागादिः 
तयोः संकल्पो5सतः सदारोपो यस्तेन। केषु सन्‍्तानेषु 
प्रबन्धेषु । किंविशिष्टेषु असत्स्वेव अपरमार्थंसत्वेव । केषां 
निरन्वयक्षणिकचित्तानां क्षण निरंशकालविशेषे भवानि क्षाणि- 
कानि, चित्तानि ज्ञानानि, क्षणिकानि चित्तानि क्षणिकचि- 
त्तानि; अन्वयो द्रव्यं तस्मान्निष्क्रान्तानि निरन्वयानि परस्प- 
रात्यन्तमिन्नानीत्यथ:ः | तानि च तानि क्षणिक्रचित्तानि च 
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तेषां। कथम्मूतानां तत्त्वाहेतुफलात्मनां हेतु: कारणं फल 
च काये ते आत्मानों स्वरूपे येषां तानि तथोक्तानि । तत्त्वे 
परमार्थे न हेतुफलात्मानि तत्त्वाहेतुफलात्मानि तेषामिति । 
तदा स बुद्धः कर्थ धर्मतीथेकरः स्यादित्यमिप्रायः । मिथ्या- 
विकल्पात्मकत्वात्‌ मिथ्या असत्यो विकल्प: स्वरूपसडकल्पः 
आत्मा स्वरूप यस्यासौ तथोक्तः | प्रथमान्तस्यापि हेतुप्रयो- 
गसम्भवात्‌ । किंवत्‌ नित्यत्ववत्‌ यथा वस्तुनः सं्वेथानित्यल्वे 
परमाथसति व्यवतिष्ठमाना ईश्वरकपिलब्रह्माणो धर्मतीथेकरा 
भवन्ति मिथ्याविकल्पात्मकत्वात्तथा बुद्धोडपीत्यथे: || नन्विदं 
सर्वेमिष्टमेव प्रतिभासद्वितस्थैव परमाथसत्त्वादिति कश्चित्त 
प्रत्याह-- तत्रेत्यादि, तत्र तस्मिन्‌ समये संगतः समस्तज्ञाने- 
प्वनुगतोडयः प्रतिभास: समयस्तस्मिन्‌ प्रतिभासाद्वेत । वस्तु- 
नो5द्वयपदार्थस्य । अथक्रियाइनुभवों न स्थात्‌ मिथ्यावि- 
कल्पात्मकत्वाविशेषात्‌ । ननु सम्रेन्द्रजालप्रत्ययवत्सवंप्रत्ययानां 
निरालम्बनत्वेन कथमनुमानस्य प्रामाण्यं यतो5हल्नेव धर्मती- 
थकर: साध्यत इति माध्यमिकमतमाशंक्याह-- तत्र तस्मिन्‌ समये 
समः खग्मोहयोाधसाधारणो 5यो बोधस्तस्मिन्‌ | अथम्य हेयोपादेय- 
रूपस्य । क्रिया हानोपादानलक्षणा। न स्यथात्‌ । कर्थ 
वस्तुतः परमार्थतः । पाठान्तरापेक्षयेद्मुक्ते । न खल्वप्रमाणा- 
द्वानादिव्यवस्थाउतिप्रसंगात्‌ । अनेन  विश्नमेकान्तोडपि 
निरस्त: । तत एवं यथा क्षणिकल्वाग्कास्तानां मिथ्यावि- 


भद्टाकलंकप्रणी त॑ 


कल्पात्मकत्व॑ तथा यथा5वसरं शाख्रकारः खयमेब वक्ष्यती- 
त्युपरम्यते ॥ 

तदेव॑ कण्टकशुद्धि विधाय सम्बन्धाभिधेयशक्यानु- 
ष्टानेष्टप्रयोजननिर्देशपूर्वक॑ प्रमाणस्य. लक्षणमेदोपलक्षणाथ- 
मिदं सूलमाह--- 


प्रयक्ष विशदं ज्ञान । 
मुख्यसंव्यवहारतः ॥ 
परोक्ष शेषविज्ञानं । 
प्रमाण इति संग्रह: ॥३॥ 


चत्वारों हि प्रतिपाद्या: | व्युवन्नोड्व्युत्पन्न सन्दिग्धो 
विपरयस्तश्च । तत्र नाचतुर्यो व्युवाद्यों व्यूत्पित्साविरहात्‌ | 
अव्युपन्नस्तु लोभभयादिना व्युत्तित्सामापाथ व्युत्पाद्य: । 
सन्दिग्धश्ध॒ स्वसन्दिग्धाथप्रश्नकाले व्युयाद्यः । तदेतद्वश्व॒त्पा- 
यट्टय प्रति प्रमाणस्योद्देशलक्षणपरीक्षाः प्रतिपाचन्ते शाख- 
प्रवृत्तेख्रिविधत्वात्‌ू । तत्राथेस्य नाममात्रकुथनमुद्देशः । उद्दि- 
ष्टस्यासाधारणखरूपनिरूपणं लक्षणम्‌ । प्रमाणबलात्तलक्षण- 
विप्रतिपत्तिपक्षनिरास: परीक्षा । तत्र प्रमितिरित्युद्देश: । 
सवेशून्यवादिनामपि स्वेष्टानिष्टसाधनदूषणान्यथानुपपत्त्या तद- 
भ्युपगमप्रसिद्धे: । तच्च ज्ञानमेव भवतीति लक्षणनिर्देश: 
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अव्याप्यादिदोषविधुरत्वात्‌ । प्रमाणत्वान्यथानुपपततोरिति हेतु- 
वादरूपा परीक्षा । ततस्तललश्नणविप्रतिपत्तिनिराकरणात्‌ । 
तथाहि प्रकर्षण संशयविपयोसानध्यवसायव्यवच्छेदेन मिमीति 
जानाति स्वपरस्वरूपं, मीयतेडनेनेति मितिमात्रं वा प्रमाण- 
मिति व्युत्पत्ते:। निश्चयव्यवहारास्यां द्वव्यपयोययोरमेदेत- 
रविवक्षया तथा निरुक्ते: सम्भवात्‌ । न चाज्ञानेन संशया- 
दिव्यवच्छेद: शक्‍्यम्तदविरोधात्‌ । यद्यस्य हि विरोधि तदेव 
तम्य व्यवच्छेदर्क॑ नान्यत्‌ प्रकाश इवान्धकारस्य । तद- 
व्यवच्छेदक॑ चाज्ञानात्मक॑ सन्निकषोदिति कथ॑ प्रामाण्यमा- 
स्तिध्नुवीत । न हि रूपवद्रसेडपि चक्षुस्संयुक्तसमवायलक्षण: 
सन्निकर्षा विद्यमानो:पि तत्प्रमाहेतु:। न चक्षुपो5पि रूप- 
सन्निकर्षोडस्ति तस्याप्राप्तार्प्रकाशकलवात्‌ । न खलु पबता- 
यथप्रदेश प्रति चक्षुगच्छत नाप्यसो चल्लुर्देशमागच्छति 
येन तत्संयोगः स्थात्‌। योग्यप्रदेशावम्थानस्थैव तयोः प्रतीते: | 
तत्तेज:संयोगो :स्त्येवेति चेन्न तेजः:संयोगात्तमस एवं विच्छे- 
दान्न संशयादेरविरोधादित्युक्तमेव। तन्न सन्निकषे: प्रमाणमचेत- 
नत्वात्‌ घटदिवर्त । नापि कारकसाकह्यं तस्याप्यचेतन- 
त्वाविशेषात्‌ । किश्व॒ कारकसाकल्यस्य प्रमाणले कतैक- 
मादीनामपोद्धारायोगाज्िरालम्बनं निप्कर्ं च प्रमाणं स्थात्‌ । 
कारकसाकल्ययोरत्यन्तमेदादयमदोष इति चेत्तदा कर्थ प्रमा- 
णतत्साकल्ययोरभेदः स्थात्‌ | प्रमाणस्य करणलेन तदा- 
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त्मकत्वायोगात्‌ । अकरणमेब प्रमाणमिति चेन्न क्रियाकार- 
कव्यतिरेकेण तत्सिद्धेरथेक्रियाशून्यत्वात्‌॒ खपुष्पवत्‌ । कार- 
कसमुदायपक्षेदपि तत्ममितों तत्साकल्यलक्षणप्रमाणान्तरे 
कल्प्यमाने तत्पामितावषि तथेत्यनवस्थाप्संगात ॥ ततो न 
कारकसाकल्यमपि प्रमाणमज्ञानत्वादेव । इन्द्रियवृत्ति: प्रमा- 
णमित्यप्यसम्भाव्यमचेतनत्वाविशेषात्‌ सन्निकषवत्‌ । किश्च 
इन्द्रियाणां वृत्तिरुन्मीलनादिव्यापार: संशयादिव्यवच्छेदों वा 
प्रथमपक्ष न प्रमाणता व्यभिचारात्‌ । कवचित्संशयादावपि 
तब्यापारदशनात्‌ । ह्रितीयपक्षे तु ज्ञानमेव प्रमाणमित्यायात॑ 
अज्ञानात्तद्यवच्छेदानुपलब्ध: । ज्ञानोपत्तिकारणत्वादिन्द्रिया- 
णामुपचारत: प्रमाणतल्व॑ स्वत्रानुमतमेव । ज्ञातृव्यापारस्य 
प्रामाण्यमपि ज्ञानात्मकत्वे सत्येव सुधर्ट । संशयादिविच्छि- 
त्तिफलम्य तेनैव व्याप्यत्वात्‌ । अज्ञानात्मकल्वे तु॒तत्र 
तब्यवच्छेदक॑किश्विदथान्तरमनुसरणीय तस्यापि तथात्वे5न- 
वस्थापत्ते: । नन्‍्वज्ञानमपि सन्निकषांदिकं संशयादिव्यवच्छेद- 
कारणमस्तु को दोष इति चेन्न | संशयादेरज्ञानविशेषत्वेन 
ज्ञानसामान्येन व्याप्यलात्‌ । न च व्यापकेन व्याप्यं व्यव- 
च्छेद्यतेडन्यथा व्याप्यव्यापकमावविरोधात्‌ । ननु संशयादेज्ञो- 
नविशेषत्वेन ज्ञानसामान्येन व्याप्यत्वात्कर्थ ज्ञानेन विरोध 
इति चेत्न | अन्न सम्यग्ज्ञानस्यव ज्ञानलेन विवक्षितत्वास्संश- 
यादेश्व मिथ्याज्ञानवेन सम्यग्ज्ञानेन विरोधसिद्धे: । ततः 
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साधूक्ते ज्ञानमेव प्रमाणमज्ञाननिवृत्त्यन्यथानुपपत्तोरिति ॥ ननु 
ज्ञानं प्रमाणमस्तु विज्ञानाकारगोचरे एवं । तत्तु निर्विकल्प- 
कमेव विकल्पस्यावस्तुविषयत्वादिति सोगतविप्रतिपत्ति निरा- 
कुवेन्नाह-- विज्ञानमिति। विशेषस्य जात्याद्याकारस्य ज्ञानमव- 
बोधनं निश्चयों यस्य तद्विज्ञान। विशेषेण वा संशयादि- 
व्यवच्छेदेन ज्ञानमवबोधनं यस्य तद्विज्ञानमिति । न पुनर्नि- 
विंकल्पके दशेनं तस्य व्यवहारानुपयोगात्‌ । न खल 
हानादिरूपं फर्ल व्यवहारिणां निर्विकल्पकदशनेन निवेत्यते 
अन्यथा निश्चयवेफल्यप्रसज्ञात्‌ । विश्रमैकान्ते5पि संव्यवहार- 
विशेषानुपपत्ते: | संशयादिव्यवच्छेदादेव हि ज्ञानं संव्यवहार- 
हेतुने तु आम्तेः। यतः स्वेमपि ज्ञानं आन्तं स्यात्‌। 
ननु निश्चयात्मकपपि ज्ञानं न बहिरथीलम्बनं॑ तस्येवाभावा- 
दिति ज्ञानद्वेतवादिन: । अधनिश्चयात्मममेव ज्ञानं न 
स्वरूपावबोधकं स्वास्मनि क्रियाविरोधादिति योगादयः । तदे- 
तन्मतद्गयनिराकरणाथमिदमेवा थोप्यते- विज्ञानमिति- विविध 
स्वापूवोथंगोचरं ज्ञानमवबोधनं यस्थ तद्विज्ञाममिति व्याख्या- 
नात्‌। नहि बहिरथ्रशून्यं ज्ञानं प्रमाणं यतो बहिरथ्थ- 
शून्यता तस्य साध्येत । तत्साधनानुमानस्य बहिरथोलम्बन- 
त्वात । अन्यथा साध्यसाधनयोरविशषात्‌ । किश्व ज्ञानस- 
त््वमन्तमुखानुभवबलादभ्युपगच्छन्‌ बहिमुंखानुभवबलात्‌ ज्ञेयं 
नाम्युपगच्छतीति किमपि महादूभुतम्‌ । एकस्य सम्यक्त्वम- 
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न्यस्यमिथ्यात्वमित्यपि स्वेच्छाकारित्वमेव न प्रेक्षावत्वमवि- 
शेषात्‌ | तन्न बहिरथशूत्यं ज्ञामम्‌। न च प्रमाणान्तरेण 
निश्चितो5पि संशयाद्यालीढापूवोथ इत्युच्यत तत्रैव प्रमाणस्य 
साफल्यात । नापि खरूपानवबोधनं, अवबोधनस्य प्रकाश- 
रूपत्वात्‌ । तस्य च स्वपरविषयत्वन प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ । इदं 
नीलादिकमह वेह्ीत्यन्तबेहिरालम्बनम्यानुभवस्यथ सिद्धेः । 
अन्यथा बाह्याथानुभवम्याप्यपलापापत्ते: | म्वात्मनि किया- 
विरोध इत्यप्यनुपपन्ने, अन्यतरानुपलम्मसाध्यलाद्विरोधस्थ । 
उपलबभ्यते च ज्ञाने म्वरूपावबोधनद्रय॑ प्रदीपवत्‌ । यथेव 
हि प्रदीपप्रकाशनयोरकत्राविरोध: सकलसम्मतस्तथा स्वरू 
पावबोधनयोरप्यात्मन्यविरोधो 5ड्रीकर्तव्य एव न्‍्यायायातत्वात्‌। 
अन्यथा पक्षपातप्रसड्भात्‌ । ततः साधूक्त विज्ञानं स्वापूर्वा- 
थेव्यवसायात्मक॑ ज्ञानमिति ॥ 


तच्च॒प्रत्यक्षमवेति चावाका विप्रतिपच्नन्ते । प्रत्यक्षानु- 
माने एवंति सोगतवेशेषिका: । प्रत्यक्षानमानागमा इति 
सांख्या:। प्रत्यक्षानुमानोपमानागमानीति नैयायिका: | प्रत्यक्षा- 
नुमानागमोपमानाथापत्तय इति प्रभाकराः । प्रत्यक्षानुमाना- 
गमेपमानाथोपत्त्यभावा इति भाद्टाः। तत्समस्तविप्रतिपत्ति- 
विश्षेपाथमिद्माह-  प्रमाणे इति संग्रह इति | सकलप्रमाण- 
भेदप्रभेदानां संख्यासड्गहो द्वेविध्यमेव, नेकत्वादि, तत्रान्य- 
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भेदानामन्तभावात्‌ । संक्षेपेण सामम्त्येन वा ग्रह: सड्ञह 
इति व्याख्यानात्‌ । ननु प्रमाणमित्यकत्वसं झ्ययेवा्ं तत्रेवे- 
तत्सख्यान्तमावात्‌ कि तद्ठिव्वेनेति चेन्न | भेदंगणनाया एव 
संख्यात्वादकत्वस्य चाभेदत्वात्‌ । द्रव्यार्थिकनयविवक्षया तद- 
भ्युपगमात्‌ । पयांयार्थिकनयविवक्षया तु प्रमाणभेदानां 
द्वित्वस्यव सड्ग्रहत्वात । नन्वस्तु द्वित्वं प्रमाणम्य प्रत्यक्षा- 
नुमानभेदादित्याशझ्लामपाकु॒बन्‌ परत्यक्षपरोक्षभेदादिति मनासे 
क्ृत्वा तत्राद्य तावदाह- प्रत्यक्ष विशदमिति यद्विशदं स्पष्ट 
प्रतिभासन ज्ञानं तत्पत्यक्षप्रमाणं भवति | अक्ष्णोति व्याप्मोति 
जानातीत्यक्ष आत्मा । तमेव क्षीणोपशान्तावरणं क्षीणावरणं 
वा प्रतिनियत परानपेक्ष तत्‌ प्रत्यक्षमिति व्युपत्ते:। न 
ह्यविशद्खरूपस्य प्रमाणम्य प्रत्यक्षत्वमुपप् अतिग्रसज्ञात्‌ । 
तच्च प्रत्यक्ष द्विप्रेति प्रतिपादयति- मुख्यसंव्यवहारतः । मुख्य 
च संव्यवहारश्र तावाशित्य प्रत्यक्ष द्वेषा भवतीति भावः । 
तत्र मुख्य प्रत्यक्षमबधिमनःपर्ययकेवलभेदमिन्नं अशेषतों 
वैशद्यादिन्द्रियादिनिरपक्षत्वाच्च । स्वावरणविशेषविश्ठेषप्रादु भूत 
हि. तन्मुख्यतः प्रत्यक्षव्यपदेशभाग्मवति प्रत्यक्षमन्यदिति 
सिद्धान्तानुरोधात्‌ प्रत्यक्षताइनुपचारात्‌ । यव्पुनरिन्द्रियानि- 
न्द्रियनिमित्त मतिज्ञानं तत्सांव्यवहारिकं॑ प्रत्यक्षमित्युच्यते 
देशतो वेशचसम्भवात्‌ । समीचीनम्रव्त्तिरपो व्यवहारः 
संव्यवह्ारस्तमाश्रित्य पबूत्तेः पत्यक्षतोपचाराविरोघात । आधद्यथे 
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प्रोक्षमिति हि मुख्यवचनं ततो नायमपसिद्धान्त: । इदानीं 
प्रोक्षकक्षणमाह-- परोक्ष शेषमिति | शेषमवितथ्थ ज्ञान 
स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतकोनुमानागमभेदमिजन्न॑ परोक्ष॑ प्रमाणमि- 
त्याख्यायते । तस्य परप्रत्ययापेक्षया प्रवृत्ते: प्रत्यक्षादिनिमि- 
तत्वास्मृत्यादें: । अत्र प्रमाण इत्यनेनाभिषेयवत्त्वमस्य 
शास्रस्य सूचितं भवति । अनेन प्रमाणनयनिक्षिपाणामभि- 
धानात्तच्छृन्यस्यैव वन्ध्यासुतो यातीत्यादिवदनादरणीयत्वात्‌ । 
सम्बन्धश्च॒ वाच्यवाचकभावलक्षण: सुघट एवं । शाख्रत- 
दमिधिययोस्तत्सद्भावात्‌ू । अन्यथा दश दाडिमानि षडपूपा 
इत्यादिवाक््यवद्प्रयोजकत्वात्‌ । शक्थयानुष्टानेष्ट॒प्रयोजनं च 
साक्षात्ममाणादिविषयाज्ञाननिवृत्तिलक्षणमुपलक्ष्यत एवं, शा- 
स्राध्ययनानन्तरभावित्वात्तस्य । परम्परया तु हानादिरूपं 
हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथत्वात्मवचनस्य ।  निष्प्रयोजनस्य 
प्रवृत्यनज्ञत्वात्काकदन्तपरीक्षावत्‌ ।॥ ततः साधूक्त प्रत्यक्ष- 
मित्यादि ॥ 


ननु विशद्‌ं प्रत्यक्षमित्युक्त तत्कीर॒र्श ज्ञानस्य वेशद्य- 
मित्याशक्याह--- 


अनुमायतिरेकेण विशेषश्रतिभासनम ॥ 
तद्देशयं मत॑ बुडेस्रैशब्यमतः परम ॥ ४ ॥ 
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तन्मतमिष्टि स्याह्मादिमिः: । कि वेशयं विशदस्य भावों 
वैश्य । कस्याः बुद्धेः ज्ञानस्थ | कि तत्‌ यद्विशेषप्रतिभासन 
विशेषस्य वर्णसंस्थानाद्याकारस्थ प्रतिभासनमवबोधनं. । 
विशेषेण वा ग्रतीत्यन्तराव्यवधानेन प्रतिभासनं । कर्थ अनु- 
मायतिरेकेण अनुमानमार्दियपामागमादीनां तेभ्योडतिरेक 
आधिक्यं तदनादरणं तेन | न खल्वनुमानादिसाधारणं 
विशेषप्रतिभासन प्रत्यक्षस्य प्रतीत॑ यतस्तषामपि वेश सम्म- 
बेत्‌। अत उक्तलक्षणद्विशद्यात्परमन्यव्यवहितप्रतिभासनमबै- 
शद्यमित्युच्यते । तस्यानुमानादिषु परोक्षमेदेषु व्यवस्थितत्वात्‌ । 
एवं ज्ञानस्य बाल्याथोपेक्षयेव वेशय्ावेशय्रे देव: प्रणीते । 
स्वरूपापेक्षया तु सकलमपि ज्ञानं विशदमेव स्वसंबेदने 
ज्ञानान्तराव्यवधानात्‌ू । तस्य ज्ञानस्य प्रामाण्याप्रामाण्ये 
अपि बहिरथोपेक्षयेव न खरूपापेक्षया । तत्र स्वेसंवेदनस्य 
प्रामाण्याभावात्‌ । भावप्रमेयापेक्षायां प्रमाणाभासनिह्ववः ॥ 
बहि:प्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तन्निमं च ते ॥ इति वचनात्‌ 


अथ सांव्यवहारिकप्रत्यक्षस्य कारणभेदनिणेयार्थमिद्माह-- 


अक्षार्थयोगे सत्तालोकोइथौकारविकल्पधी:ः ॥ 
अवग्रहे विशेषाकांक्षेहाघतायो विनिश्चयः ॥५॥ ८ 


धारणा स्मृतिहेतुस्तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम्‌ ॥ 
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सोपस्कारलवासूत्राणामेव॑ व्याख्यायते । उसबते। कः 
सत्तालोकः सत्ताया: समस्ताथंसाधारणस्थ सच्त्तसामाम्यस्य 
आलोको निर्विकल्पकग्रहणं दर्शनमिति यावत्‌। सामान्यग्रहर् 
दर्शनमित्याम्नायात्‌ । ननु मतिज्ञानप्रकरणे किमिति दशन- 
मप्रकृतमुपक्ान्तमिति चेन्न । शञानायूवेपरिणामप्रदर्शनाथेलात | 
दशेनपूवे ज्ञानं छद्मस्थानामिति वचनात्‌ । ननु स्वरुपग्रहण 
दर्शनमिति राष्रान्तेन कर्थ न विरोध इति चेन्न | अमिप्राय- 
भेदात्‌ | परविप्रतिपत्तिनिरासाथ हि न्यायशार्स्र ततम्तदम्यु- 
पगतस्थ निर्विकल्पकदशनस्थ प्रामाष्यविषातायथ स्याद्वादिभिः 
सामान्यग्रहणमित्या श्यायते । स्वरूपग्रहणावख!यां छद्मस्थानां 
बहिरथविशेषग्रहणाभावात्‌ । प्रामाण्यं च बहिसथोपेक्षयैव 
विचायते | व्यवहारोपयोगात्‌ । न खड़ प्रदीप: स्वरूपप्रका- 
शनाय व्यवहारिभिरन्विप्यते | तता बहिरथविशेषव्यवहारा- 
नुपयोगाहरशनस्य । ज्ञानमेव प्रमाणं तदुपयोगात्‌ । विकत्पा- 
स्मकत्वात्तस्य | तत्त्वतस्तु खरूपग्रहणमेव दशेन॑ केवलिनां 
तयोयुगपत्मवृत्ते: । अन्यथा ज्ञानस्थ सामान्यविशेषात्मकवस्तु- 
विषयत्वाभावप्रसड्ञात्‌ । कम्मात्सत्तालोंक उल्ध्त हत्याह- 
अक्षार्थयोगे- अक्षाणीन्द्रियाणि म्पशनरसनप्राणचश्ठुश्रेत्राणि 
पन्न | मनश्र पष्ठं | तानि च हिविधानि द्रव्यभावभेदात्‌ । 
तत्र पुदूलपरिणामो द्त्येन्द्रियं निरृत्युपकरणलक्षणम्‌ । भावे- 
र्द्रियं जीवपरिणामी ल&्ध्युपयोगमेदम्‌ । तत्रा्थ्रहणशक्ति- 
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लेब्धि: | अभग्रहणव्यापार उपयोग: । निवृत्त्युपकरणे द्वब्ये- 
न्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियमिति वचनात्‌ । ननु कर्थ॑ 
मनस इन्द्रियत्वमिति चेदन्त:करणत्वेन तदविरोधात्‌ । अर्थों 
विषयस्तयोयोंग: सन्निपातो योग्यदेशावस्थानं । तसिन्‌ 
सति उत्पद्यत इत्यथ: । नन्वक्षवदर्थो5पि तत्कारणं प्रसक्तमिति 
चन्न तब्यापारानुपलब्धे: ! अन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावान्च 
क्रशोण्ड्कज्ञानवत्‌ । न हि नयनादिव्यापारवदश्ंब्यापारों 
ज्ञानोत्पत्ती कारणमुपलम्यते तस्योदासीन्यात । ततः पुनः 
स॒ एवावग्रहा भवति । किंविशिष्टः अथोकारविकल्पभी: 
अर्थी विषयस्तस्याकारों वर्णसंस्थानादिविशेष: तस्य विकल्पधीः 
निश्चयात्मक॑ ज्ञानं। अयमथः दशनमेव ज्ञानावरणवीर्या- 
न्तरायक्षयोपशमविजुम्मितमथविशेषग्रहणलक्षणावग्रहरूपतया 
परिणमत इति यथा आकाशे इदं वस्त्विति। ततः स एवा- 
वग्रह: पुनरीहा भवदति । किंरूपा विशेषाकांक्षा विशेषस्य 
बलाकात्वादेराकांक्षा भवितव्यता प्रत्ययरूपा यथा बलाकया 
भवितव्यमिति | ततः सेवेहाईवायो मवति । किलक्षणो 
विनिश्चयः आकांक्षितविशेषनिर्णय इत्यथ: | यथा बलाकैवे-(: 
यमिति । ततः स एवावायों धारणा भवति। किंलक्षणा 
स्मृतिहेतु: स्मृतरतीताथोवमशेस्य हेतु: कारणम्‌ । इदमेव 
हि संस्कारस्य लक्षणं यत्कालान्तरेडप्यविस्मरणमिति । तदेत- 
न्मतिज्ञानं सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमवग्रहादिभेदाचतुर्विध॑ चतुः- 
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प्रकारं भवतीत्यथः । एतच्च ग्रतीन्द्रियमवबोद्धव्यम ॥ 
अथ तस्य भेदान्‌ प्रमाणफलव्यवहारं॑ च निरूपयति-- 
बह्दायवग्रहाय्ष्टचत्वारिशत्स्वसंविदाम्‌ ॥ <* " 
पूर्व॑पवेप्रमाणत्वुं फर्ल स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


बहुरादियेषां ते बह्ादयोडथविशेषाः । बहुबहुविध- 
क्षिप्रानिःख्तानुक्तश्वा: सप्रतिपक्षा द्वादश । तेषां प्रत्येक- 
मवग्नहादयश्वत्वारोडथेग्रहविशेषा: तेषामष्टचत्वारिंशत्‌ । बह्मा- 
दिभिरवग्रहादयो गुणिता अष्टचल्वारिंशड्वेदा भवन्तीत्यथः |. 
प्रतीन्द्रियमेतावद्भेदसम्भवात्‌ षड़्मिगुंणिता अथ प्रत्यष्टाशी 
स्युत्तरा द्विशती प्रतिपत्तव्या | व्यञ्जनं प्रति पुनरवग्रह एवं | 
चक्षुम॑नोरहितिरिग्द्रियेबेह्दादीनामष्टचत्वारिंशद्वेदास्तलेहादेरसम्भ- 
बात्‌ । अव्यक्तस्थ शब्दादिसमूहस्य व्यज्जनत्वात्‌ू । तत्न 
बहादयो मनाड्निरूप्यन्ते । बहुरनेकोडथ: यथा बहुजनः । 
तत्मातिपक्ष एको जनः । बहुविधो नानाजातिभिन्न: यथा 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्रा इति । तत्मतिपक्ष एकविध: यथा 
ब्राह्मणा इति। क्षिप्र॑ं झटिति इदं ज्ञानस्य विशेषणम्‌ । 
यथा एकसंस्थया ग्रहणम्‌ । तद्विपक्षः शनेंग्रेहणम्‌ ! अनिः- 
सतः संबृतो यथा जले पुष्करशेषमझ्ो हस्ती। निस्सतो 
विवृतः यथा सर्वोन्मिमों हस्ती | अनुक्तोउभिप्रायगतो यथा5- 
म्यानयने शराबादिः। उक्तः प्रतिपादित: यथा स्फुटमानयेति। 
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ध्रवमवस्थितं इदं च ज्ञानविशेषणम्‌ । अध्वमनवस्थितं यथा 
मिन्नमाजनजलम्‌ । अथवा प्रुवः स्थिरः पवेतादि: । अध्ुव: 
अस्थिरो विद्युदादि: | एतद्विषयत्वेनावग्रहादयों विशिष्यम्ते ! 
एवं व्यञ्जने5पि योज्या: । तदेतदुभयसझ्ललने पदूत्रिंशदुत्तरा 
त्रिशती मतिज्ञानस्थ भेदा मवन्ति। ननु बहिरथीवलूम्बनलेनेव 
ज्ञानस्य तद्भेद्सम्भवात्कथं खव्यवसायात्मकमिति चेदुच्यते । 
स्वसंविदामिति । अत्रापिशब्दस्याध्याहार: कर्तव्य: । न 
केवलमथसंविदामेते भेदा: किन्तु स्वसंविदामपि अवग्रहादयों 
भवन्तीत्यथः । स्वस्य ज्ञानस्वरूपस्य संविद्वेदनं ज्ञानान्‍्तरान- 
पेक्षमनु भवनं यषां ते स्वसंविद इति व्याख्यानात्‌ । न हि 
ज्ञानमस्वसंवेदनमथेसंवेदनविरोधप्रसड्गत्‌ । स्वरूपस्थ ज्ञाना- 
न्तरवेयत्वे: नवस्थाप्रसज्ञात्‌ । ततो ज्ञान परोक्षमेवेति वदन्मी- 
मांसक: , ज्ञानान्तरप्रत्यक्षमिति योगा:, चतनमिति सांह्य:, प्राथि- 
व्यादिपरिणाम इति चावांकश्व प्रतिक्षिप्ता:। तम्मतस्य प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणबाधितत्वात्‌ । नम्ववग्रहस्य प्रमाणले फलाभावः 
प्रसज्यते इत्याशंक्याह-- पूव॑पूर्वप्रमाणल्व॑स्यात्‌ , वीप्सायां 
द्विवेचनम्‌ । पूर्वेपूर्वस्यावग्रहादियेथा प्रमाणत्व॑ स्यात्तथोत्तरो- 
त्तरमीहादिकं साक्षात्फलं स्यादिति प्रमाणफलयो: कथश्विद- 
भेदोपपत्ते: । सर्वथा तयोभेदेउभेदे वाअथेक्रियानुपपत्ते: । 
विवक्षातः कारकप्रवृत्तिरेति न्यायात्‌ | यदेव चिद्रव्यमनुगता- 
कारमखण्डमन्वयज्ञानबलाट्सिद्धं तदेव पूर्वोत्तराकारपरिहा- 
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राव्याप्तिस्थितिलक्षणपरिणामेन परिणममानं व्यतिरेकज्ञानब- 
लाद्मतिपर्यायं भिन्नमनुभूयते इति प्रमाणफलव्यवहारोपपत्ते: । 
परम्पराफलं तु हानादिक सवेत्र साधारणमेव | त्च प्रमाणत्वं 
ज्ञानस्याभ्यस्तविषये खतः सिध्चेत्‌ तत्र ज्ञानान्तरानपेक्षणात्‌ । 
अनभ्यस्तविषये तु ॒ परतः प्रमाणान्तरतः सिध्चेत्‌ तत्नानुमा- 
नाचपेक्षणत्‌ । न सवेथा अतिप्रसन्नादनवस्थानाच । ततो 
युक्तमुक्त सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमवग्रहादीति ॥ 

अकलऊक्भशशाड्रैयेदट्विशदं प्रतिमासितम ॥ 

प्रभावलाददः सर्वे सौरी वृत्तिब्यनक्ति वः ॥ १॥ 

इत्यमयचन्द्रसूरिकृती लूघीयश्रयतात्पयवृत्ती स्वाद्गादभूषण- 
सच्ज्ञायां प्रत्यक्षपरिच्छेद: प्रथमः ॥ 


अथ प्रमाणस्य विषयविप्रतिपत्तिनिराकरणा थैमिदमाह---- 
तदद्रव्यपयायात्मार्थों बहिरन्तश्र तत्त्वतः॥०। 
प्रमाणमित्यनुवतेमानमल्॒ षष्ठयन्तममिसम्बध्यते | अथ 
वशाद्विमक्तिपरिणाम इति न्‍्यायात्‌ । अयेते गम्यते ज्ञायते 
इत्यर्थों विषयो भवति | कर्य प्रमाणस्य । कः बहिरचेतनो 
घटादिः । हर नूक्ेहछ॑ बहि:ः अपि तु अन्‍्तश्र अ-तश्वेतन 
द् प्रमाणस्य खाथेव्यवसायात्मकलवेन प्रतिपादित- 
कलात्‌ | किंविशिष्ट: द्रव्यपयोयात्मा द्वव्यमन्विताकारः पर्या- 
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यश्व व्यावृत्ताकारस्तावात्मानी खभावों धर्मों यस्य स तथोक्तः । 
कर्थ तत्त्वतः परमार्थेत: न कल्पनयेत्यथे: । कुतस्तत्कस्माद्धेतो: 
अथल्वान्यथानुपपत्तेरित्यथं: । तथाहि प्रमाणार्थों जीवादिद्वे- 
व्यपयायात्मा प्रमाणाथत्वात्‌ । यो द्र॒व्यपर्यायात्मा न भवति 
स न प्रमाणार्थों यथा वन्ध्यास्तनन्धयः । प्रमाणाथश्व जीवा- 
दिस्तस्मात्‌ द्रव्यपयोयात्मेति। न खल्वेकान्ततो द्रव्यमेव 
पर्याय एवं परस्परनिरपेक्षं तदृयमेव वाडर्थक्रियासमथ यतः 
प्रमाणविषय: स्यात्‌ । तत्तदेकान्ते क्रमयोगपद्मविरहेणाथीकरि- 
यानुपपत्ते: । तयोरनेकान्तेन व्याप्तत्वात्तदभाव्यानुपपत्ते: । 
ताभ्यां चार्थक्रियाया व्याप्यत्वात्‌ । तया च॒ प्रमेयस्य व्याप्य- 
त्वात्‌ । व्यापकानुपलम्भ: परम्परयाउपि व्याप्याभाव॑ साधय- 
त्येव । व्याप्योपलब्धिवां व्यापकविर्धि साधयति कि नश्विन्त- 
या । नन्व्थक्रिया प्रमेयस्य कर्थ व्यापिकेति चेन्न | उत्पाद- 
व्ययध्रोव्यपरिणतिलक्षणाथेक्रियायामेव बहिरन्तवीडडथे प्रमाण- 
प्रवृत्ते: | अन्यथा ग्रृहीतग्राहित्वेन निर्विषयत्वेन च ज्ञाना- 
नामप्रामाण्यात्‌ असत्त्वाच्चे | न खल॒ ताहगर्थक्रियां विना 
सत्त्वं खम्मेडप्युपलब्धम्‌ । न छासत्पमेयमतिप्रसह्वात्‌ । न वने- 
कान्तः क्रमयागपद्ययो: कर्थ व्यापक इति चेन्न | पर्यायापे- 
क्षया देशकालक्रमस्य द्वव्यापेक्षया च योगपद्यस्य सम्भवात्‌ । 
ननु वैशेषिकमते भेदेका ते द्रव्यपर्याययो: प्रमेयल्वमविरुद्ध मेव | 
तथाहि द्रव्यगुणकमेसामान्यविशेषसमवायाः घट पदाथों भाव- 
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रूपा: | तत्र द्रव्य नवविधं । गुणाश्वतुर्विशतिः । कमोणि 
पञ्च | सामान्य टछ्विधा। विशेषा अनेके । समवाय एक 
इति । अभावरुपास्तु चत्वारः प्रागभावप्रध्वंसाभावेतरेतराभा- 
वात्यन्ताभावा इति | सोडयं सदसद्गगं: परस्परमत्यन्तभिन्नः 
प्रमाणा्थ, इति चन्न । अत्यन्तभेदे सम्बन्धानुपपत्त: । सम- 
वायोउस्तीति चेन्न तस्यथ सव्वेसाधारण्येनानियामकत्वात्‌ । 
यथेव हि ज्ञानादीनामात्मनि समवायस्तथा प्रथिव्यादावपि 
ततह्मसज्भातू । कि च॒ द्रव्याद्धिन्नानां ग्रुणानामद्रव्यत्ववत्‌ 
सत्तासामान्याद्विन्नांनां द्रव्यादीनामप्यसत्त्व॑ कि न स्यात्‌ 
विशेषाभावात्‌ । द्वव्यमनुगतस्वरूप चेत्सामान्यमेव । व्याबृत्त- 
स्वरूपत्वे तु विशेष एवं । एवं गुणादिप्वपि योज्यमिति । 
पदार्थद्वेतप्रसड्रश्थ । नीरूपः प्रमाणार्थोइनुपपन्न एवं । अन्यथा 
केशोण्डुकज्ञानादीनां निर्विषयाणामपि प्रामाण्यप्रसड्भात्‌ । 
अभावप्रमाणभावो विषयो5स्तीति चेत्‌ केशोण्डुकज्ञानेडपि 
केशोण्डुकमविशेषात्‌ । तत्र केशोण्डुकस्य कल्पितत्वान्मि- 
थ्यात्वमिति चेदभावस्यापि नीरूपत्वान्मिथ्यात्वं कि न स्थात्‌ । 
अतो दुराग्रहअहं परित्यज्य भावाभावात्मक एवं कथश्वित्र- 
माणार्थिो <नुमन्तव्यः । तन्न वेशेषिकमतं सुमतं दृष्टे्टविरोधात्‌ । 
अथ प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावववतरकनिर्णय- 
वादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजा तिनिग्रहस्थानेषु षोडशपदा- 
अंपु नेयायिकमतेषु आत्मशरीरेब्दियार्थबुद्धिमन:प्रद्नत्तिदोष- 
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प्रेमभावफलदु:खापवर्गभेदात्‌ द्वादशाविधर्प्र प्रमेयत्वमुपप्यत 
इति चेन्न । अतन्नापि भेदेकान्ते सम्बन्धानुपपत्ते:। इन्द्रिय- 
बुद्धिमनसामर्थोपलब्धिसाधनस्वेन प्रमयत्वानुपपत्तेश्च । आत्म- 
नश्व प्रमातृत्वात्‌ , प्रमाता प्रमाणं प्रमेय॑ प्रमितिरित्यस्तर्म - 
दोपगमात्‌ । संशयादीनामप्रयले च व्यवस्थानुपपतते; । 
भेदेकान्ते सड्ग्रहविरोधात्‌ । प्रत्यक्षादीनामनन्तभोवाद्व । 
तन्न षोडशपदाथेव्यवस्था सम्भवति । 

तत्त्वचतुष्टयं प्रमेये चार्वाकपरिकल्पितमत्यन्तमभिन्नं युज्यत 
इति चेन्न । जीवतत्त्वस्य पश्चमस्य सद्भावात्‌ । तेषां परस्पर- 
तोइत्यन्तंभदासम्मवाद्च । तत्त्वद्वयव्यवस्थानात्‌ । एथिव्या- 
दिविकार एवं चेतन्यं न तत्वान्तरमिति चेत्‌ महदद्भुतमिद 
यद्त्यन्तविलक्षणयोभूतचेतनयोरभेद: सलक्षणानां च प्रथि- 
व्यादीनां भेद इति | संविल्नक्षणं हि चेतन्यं स्पशोंदिलक्षणानि 
भूतानीति भेदस्य स्पशदिमत्त्वेन तेषामभेदस्य च प्रतीतेः । 
नन्‍्वस्तु भेदैकान्ते5र्य॑ दोष: | अमभेदेकान्ते द्ृव्यपर्याययो: 
प्रमेयत्व॑ युक्त भेदानामविद्याकल्पितत्वात्‌ । अनवस्थानाच्र । 
न खल़ भेदा अनन्ताः प्रमीयन्तेउशक्यत्वात्‌ | प्रत्यक्षेण हि 
निर्विशेष॑ प्रमीयते | कल्पना पुनस्तत्न भेदान्‌ कल्पयति 
ततो5द्वैतमेव तत्त्वमिति ब्रह्मद्वेतिनो ज्ञानद्वितिनश्व मन्यम्ते । 
तदपि प्रमाणबाधितमेव । क्रियाकारकमेदाभावेडथक्रियानुप- 
पत्ते: । असस्तवात्‌ यदेवाथेक्रियाकारि तदेव परमार्थसद्ति- 
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वचनात्‌ । अद्वेतशब्दः स्वामिधेयप्रत्यनीकाविनाभावी नमपू- 
वाखिण्डपदत्वादगौरित्यादिपद्वदित्याद्ननुमानबापितत्वाच् । कर्म- 
फलपरलोकादिभेद्विरोधाच् । किश्च द्वेतसिद्धिः साधनात्तद्विना 
वा? यदि साधनात्‌ द्वेतप्रसज़्: साध्यसाधनयोभेंदेन प्रवृत्तेः | 
तद्विनेति चेत्‌ वाब्यात्रेण सबवे स्वेस्थापि यथेष्ट॑ सिध्यति । 
ततो नाद्वैतेकान्ते प्रमेयत्वं प्रमणविरोधात्‌ | ननु सांख्यपरि- 
कल्पितेथभेदेकास्ते प्रकृत्यादितत्त्वस्य प्रमेयत्वमुपपन्नं स्वेत्रा- 
विभावतिरोभाववशासत्परधानपरिणामसम्भवादिति चंत्त॒दप्यसज्ञ- 
तम्‌ | अभेदेकान्ते खल्वाविर्भावतिरोभावयोरेवासम्भवात्‌ कौत- 
स्कुतः परिणाम: । प्रकृतिपुरुषयोरपि भेदाभावप्रसज्ञात्‌ । 
अ्थेक्रियानुपपत्तेश् । नश्मेंदेकान्तेडथक्रिया सम्मवति क्रमा- 
भावात्‌ । तदेवं भेदेकान्ततदमभेदैकान्तेडपि प्रमेयत्वस्यासम्भ- 
वात्तत्त्वतो द्रव्यपर्यायात्मकमेव चेतनाचेतनात्मकं॑ प्रमेयामिति 
सुख्ितम ॥ 

अभैकास्तेड्थेक्रियाविरोधितामेव सुलक्षणं प्ररूपयति-- 


अथेक्रिया न युज्येत निद्यक्षणिकपक्षयो: ॥ 
कमाक्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणतया मता १ 


अधेस्य कार्येस्थ क्रिया करणं निष्पत्तिने युज्येत न युक्ति- 
मधिरोहेत्‌ । क्रेषां भावानां चेतनाचेतनपदाथोनां । . काम्यां 
क्रमाक्रमाभ्यां क्रमो देशकालव्याप्ति: अक्रमश्व योगपद्य॑ ताभ्यां 
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तावाश्ित्येत्यथे: | कयोः नित्यक्षणिकपक्षयो: नित्यपक्ष: सवेथा 
कोटस्थ्यपारिग्रह: । क्षणिकपक्षस्तु स्वेधाउनित्यामिनिवेश: 
तयोद्वेयोरपि । तथाहि न खल्ु कूटस्थनित्यस्य क्रमेण कार्ये- 
करणमुपपन्न॑ स्वेकार्याणामेककार्योत्पादनकाले एवं तस्यो- 
त्पादनसामशथ्यात्‌ सहकारिसान्रिध्यस्याकिश्वित्कर्वाव्‌ । तदा 
तत्करणसामशथ्याभावे नित्यत्वहानिप्रसज्ञात्‌ । असमथेस्वभाव- 
परित्यागेन समश्रस्वभावोपादनेन च परिणममानस्थेवानि- 
त्यत्वात्‌ । नापि योगपय्चेन, पूव॑समये कृतक्ृत्यत्वेन तस्योत्तर- 
समयेप्वर्थक्रियाविरहात्‌ असच्त्वप्रसंगात्‌ खभावनानातल्वप्रस- 
ड्राचच । न बेकेनेव स्वभावेनानेककायेकरणं युक्तमतिप्रसज्ञात्‌ 
कार्याभेदप्रसज्ञाच् । सहकारिवेचित्यात्कायवेचित्रयमित्यप्ययुक्ते 
स्वभावमभिन्दतां सहकारित्वानुपपत्ते: । ततः क्रमयोगपद्च- 
विरहादथेक्रियाविरह: सिद्ध एवं सवेथानित्यपक्ष इति तस्या- 
सत्त्वमेवेत्यथे: । व्यापकानुपलम्भस्य व्याप्याभाव प्रति गम- 
कत्वात्‌ ॥ क्षणिकस्थापि न क्रमेण कार्यकारित्व॑ देशकाल- 
क्रमस्य तत्रासम्भवात्‌ ॥ यो यत्रैव स तल्ेब यो यदेव तदेव 
सः ॥ न देशकाल्योव्याप्तिभावानामिह विद्यत ॥ १ ॥ इति 
वचनात्‌ || अन्यथा क्षणिकत्वविरोधात्‌ । सन्तानपेक्षया 
क्रमोउस्तीति चेन्न | तस्यावस्तुवात्‌ । किश्व संतान एव 
कार्यकारी स्वलक्षणं वा स्थात्‌? आइद्यपक्षे तस्थेव वस्तुत्वात्‌ 
कें क्षणिकवस्तुकल्पनया । द्वितीयपक्षे तु सन्तानस्यावस्तु- 
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त्वात्तदपेक्ष क्रमेण कार्यकारित्वमप्यवास्तवं स्यात्‌ । तृतीयपक्षे 
कथश्विनित्यानित्यात्मकत्वं वस्तुन॒आयातम्‌ । तन्न क्रमेण 
कार्यकारितं क्षणिकस्य । नापि योगपद्चेन विश्रमप्रसज्ञात्‌ । 
कारणकाल एवं. कार्यस्योयत्तेस्तत्कार्यस्यापि तदवोत्पत्ते- 
रिति । ननु मा भूलजित्यक्षणिकपक्षयोरथेक्रिय का नो 
हानिरित्याशंक्याह- सेत्यादि-- साउथक्रिया ज्ञप्युत्पत्तिलक्षणा 
भावानां सदमभूतानामर्थानां । लक्षणतया लक्ष्यते ज्ञायते 
अनेनेति लक्षणं लिझ्ञमित्यथं:। तस्य भावों लक्षणता तया 
लिड्रत्वेन मता सकलारितकिरभ्युपगता व्यापकत्वात। व्यापका- 
नुपलम्भश्व नित्यक्षणिकपक्षयोव्याप्यस्य सत्त्वस्य निषेध साध- 
यतीति भावः। तथेबाख्यानात्‌। सत्त्वं हि प्रत्यक्षसिद्धं 
बहिरन्तश्व॒ स्वव्यापिकामर्थक्रियां गमयति । साउपि भ्रोब्यो- 
त्पादव्ययपरिणतिलक्षणा क्रमयोगपच्चे स्वव्यापके ज्ञापयति । 
ते च स्वव्यापकमनेकान्तं साधयतः । तढ्रिरुद्धं च सर्वेश्रेकास्तं 
निषेधयत इति भाव:। तत उत्पादव्ययभोव्यपरिणामबत एवा- 
थक्रिंयासम्भवाद्रव्यपर्यायात्मा प्रमाणविषय इति सुस्थितम्‌॥ 

ननु कथमेकस्यानेकाकारव्यापित्वमकाथक्रियाकारित्व च 
अनेकत्वे वा कथमेकतल्व॑ विरोधात्‌ इति प्रत्यवस्थामबहस्तयन्‌ 
अनेकान्त विरोधाभाव॑ -दशेयति-- 


नाभेदेषपि विरुध्येत विक्रिया<विक्रियेव वा ॥ 
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नेव विरुष्येत प्रत्यक्षादिना न बाध्येत । का विक्रिया 
विशेषेण कालभेदेन क्रिया पूर्वोत्तराकारपरिहारस्थितिलक्षण- 
पारिणतिः । न केवल विक्रिया, अपित्वविक्रिया वा युगपदनेका- 
कारव्याप्तिकक्षणाईपि नेव विरुध्येत ॥ कक अमभेदे<पि 
कर्थंचित्‌ द्रव्यार्थिकनयापेक्षया विवश्षितेअभेदेडन्वयेडनुगता- 
कारेडपि | तदपेक्षया वस्तुधमोणामव्यतिरेकात्‌ यदेव हि स्रदे- 
क॒द्रव्यं पिण्डाद्याकारपरिणतं तदेव तमाकारं परिहरत्‌ घटाकार- 
मुत्तरमास्कंदत्नरतीयते । न च प्रतीयमाने विरोध: शक्य: 
कल्पयितुं तस्यानुपलम्मसाध्यत्वातू । अपिशब्दाड्रेदे *पीत्या- 
क्षिप्पते | कथंचित्‌ पयोयार्थिकनयविवक्षया भेदे व्यतिरेकेडपि 
द्रव्यपयोययोरपिते क्रमयोगपयये न विरुध्येते यतो5थैकिया 
विरुध्येत । पूवोकारनिबृत्तावेवोत्तरपयोयप्रादुभोवात्‌ । अन्यथा 
संकरादिदोषप्रसंगत्‌ । तदेवं कथंचिद्वेदामेदात्मक॑ नित्या- 
नित्यात्मक सदसदात्मक॑ च तत्त्वमभ्युपगंतव्यम्‌ । तत्रैवाथे- 
क्रियासंभवनादन्यथा विरोधात्‌ ॥ 

एतदेवानेकान्तात्मकत्व॑ वस्तुनः सौगतामिग्रेत[्िक्शानद- 
ष्टान्तबलेन समथयते--- 

मिथ्येतरात्मक दृव्याहव्यभेदेतरात्मकर्णों 8. 

चित्त सदसदात्मेकं तत्त्व साधथति खतः , 


विज्ञानवादिनो बौद्धा एवममिमन्यंते--- ज्ञानं बहिरा- 
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कारविषयत्वेन मिथ्या स्वरूपालंबनत्वेनामिथ्या । स्वरूपापे- 
क्षयाउदृव्यं ग्राह्माकारापेक्षया दृश्ये । ग्राद्यग्राहकाकारापेक्षया 
भेदः संवेदनापेक्षया चामेद इति। एवं मिथ्यामिथ्यात्मकं 
दृश्यादश्यात्मक॑ भेदामेदात्मक॑ च चित्त ज्ञान स्वतः स्वरू- 
पेण साधयति ज्ञापयति | कि तत्त्वं जीवाजीवादि । कि- 
विशिष्ट सदसदात्म सत्सत््वं असदसत्त्व॑ ते आत्मानो 
स्वभावी यस्‍स्य तत्तथोक्त | ननु द्रव्यादिसदात्मकं प्रागभा- 
वादि चासदात्मकं भिन्नमेव तत्त्वं द्ययमेव सिद्धामिति । तब्य- 
वच्छेदाथेमाह-- एकमभिन्न प्रमाणादेशादेकमपि द्वव्यपयोया- 
थांदेशात्सदसदात्मक॑ जीवादि तत्त्व॑ प्रसिद्ध प्रमाणबला- 
चित्रज्ञानवदित्यथेः । यतश्रित्रज्ञाममेकमपि मिथ्येतराद्ने- 
कात्मकमविरुद्धं तद्बजीवाद्यपि सदसदात्मकमविरुद्धमुपलं- 
भाव । ण्वमेकानिकात्मक॑ नित्यानित्यात्मक॑ च वस्तु 
न्यायबलादनुमतव्यमुत्पादव्ययश्रोव्यपीरणतिलक्षणाथेक्रियान्य- 
थानुपपत्तेरिति भावः। अतो विरोधाभावाद्रैयधिकरण्यर्मपि 
निराकृतभव । एकाधिकरणत्वेन सदसदादिधमोणामुपलब्ध:। 
ननु येन रूपेण सत्त्वं॑ तेन सच्चासत्त्योरनेकांतातसंगः 
संकर इति चेन्न । अपेणाभेदात्‌ । स्वरूपाग्रपेणया सत्त्व- 
स्येव पररूपाद्रपणया चासत्त्वस्येव विधानात्‌। प्रमाणा- 
पेणयैवोभयास्‍्मकत्वप्रातिपादनात्‌ । एतेन व्यतिरेको5प्यनेकांते 
निरस्त: । स्वद्रव्यादिविवक्षया$सत्त्वस्याप्रतिपादनात्‌ ॥ स्या- 
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न्मतं- सत्त्वासत्त्वयोवेस्तुनो भेदाभेदात्मकत्वात्तयोरपि ततोड 
परभेदात्मकत्वकल्पनाया मनवस्थाप्रसंगादिति । तंदेतदविचा- 
रितवचनं । द्रव्यार्थिकनयविवक्षया हि वस्त्वभेदात्मकं प्रति- 
पायते । अभेदश्व द्रव्यमेव, नच तस्यापरं द्वव्यांतरं रूप- 
मस्ति | पर्यायार्थिकनयविवक्षया तु भेदात्मकं । भेदश्व 
पयोय एवं, न चास्यान्यतयायांतरं रूपं. येनानवस्था 
स्‍्थात्‌ आदिशवशात्‌ प्रतिनियतधमैव्यवस्थानात्‌ । प्रमाण- 
विवक्षया हि. वस्ल्वनेकांतात्मक॑ तत्रानवस्थानस्याप्यदोष- 
त्वात्‌ । मूलक्षतेरभावात्‌ । व्यवहारोपयोगि स्वरूप हि 
मूलमुच्यते । तख्च द्व॒व्य॑ पयोयस्तदात्मक॑ वस्तु वा तत्त- 
त्रयप्रमाणप्राधान्यात्सिद्धं व्यवहाराय कल्पते इति। वस्तु- 
न्यनंतधमांणां व्यवहारानुपयोगात्‌_ यतस्तदनवस्था दोषाय 
स्थात्‌ । ज्ञातृशक्तिवेकल्याबचानवस्थानं वस्तुघमोणां तत्सा- 
कल्यं तु कस्यचित्सव॑ साथ्चितमेव सकलग्रमाणप्रमेयप्रपश्चव्या- 
पित्वात्तह्ञानस्य | तन्नानवस्थादोषोडनेकांते संभवति। ननु 
वस्तुन्यनेकांतात्माने इदमित्थामिति निणयाभावात्‌ संशय: 
स्याय्तस्तत्सत्त्वासिद्धेरिति चेन्न । नयापंणायां सदेव 
स्व स्वरूपादिचतुष्टयापेक्षया | असदेव सब पररूपादि- 
चतुष्टयापेक्षयति निर्णयसद्भावात्‌ । प्रमाणापंणायां खनेकां- 
तात्मक स्वेमित्पपि निणयात्‌ । असदारोपो हि संशयो 
नाम नायमनेकांतोउ्सन्‌ प्रमाणसिद्धल्वात्‌ । यत उभ्यात्मक- 
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ग्रहण संशयः स्यात्तन्न वस्तुनो भावः प्रकल्पत निर्णातस्य 
भावात्मकत्वात्‌ । ततो विरोधादिदोषरहितमनेकांतात्मकमेका- 
शीतिविकल्पं वस्तु स्थि्युत्पादव्ययात्मकलवादवर्गंतव्य | भूत- 
भवद्भाविकालभेदास्त्येक॑ स्थित्यादीनां त्रिविधत्वेन नव भेदाः । 
तथाहि स्थितं तिष्ठति स्थास्यति । उत्पन्न उत्तयते उत्पत्स्यते। 
नष्ट नहयते नंक्ष्यवीति । तत्परिणामानां स्थितत्वादीनां 
नवानामपि प्रत्येक स्थितादिनवप्रकारसम्मवादेकाशीतिविक- 
ल्पोपपत्ते: । तदेव सुस्थितो बहिरन्तश्व प्रमाणार्थों द्वब्य- 
पर्यायात्मेति ॥ 
अकलूंकप्रभाव्यक्त प्रभयमाजल युन:। 
पस्याति मादृशा: कि न प्रबुद्धा: शुद्धदष्टय: ॥ १ ॥ 

इत्यमयचंद्रसूरिकृतो लथीयख्रयतात्यवृत्ती स्यद्गबादभूषणसंज्ञायां 
प्रमाणविषयपरिच्छेदों छितीयः ॥ २॥ 

अथेदानीं परोक्षस्य कारणभेदप्ररूपणामाह-- हि 

ज्ञानमार्य मतिस्संज्ञा चिता चामिनिबोधनं ॥१४ 

प्राइनामयोजनाच्छेषं श्रुतं शब्दानुयो जनात्‌ १ 

शेष यदविशदं परोक्षमित्युक्त तदित्यथे: | कतिघा स्मृति: 
संज्ञा चिंता आभिनिबोधकं श्रुतं चेति चशब्देन स्मृतेः समुच्च- 
यात्‌ । एतच्च पंचविध परोक्षं नामयोजनाञमाक्‌ शब्दप्रयो- 
गात्‌ पू्वेमुत्यद्यत इत्यध्याहार:। चशब्दो मिन्नप्रक्रमत्वेनात्रापि 
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संबध्यत । न केवलमेवमपि तु शब्दानुयोजनाच शब्दोचार- 
णाच्च समुत्यद्यते इत्यथेः । तस्य कारणमाह--- मतिः 
मतिसंज्ञ ज्ञान सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमा्य कारणमित्यथेः । 
तत्र धारणाबलोदमूताउतीतार्थविषया तदिति परामशिनी 
स्वृतिः । न स्मृतिः प्रमाणं गृहीतग्राहित्वादिति चेन्न । 
तद्विषयस्यातीताकारस्य॒प्रत्यक्षादिनाउगृहीतत्वात्‌ू । असति 
प्रवृत्ते: स्मृतेरप्रामाण्यमित्यप्यचारु । देशादिविशेषेण सत एवं 
ग्रहणात्‌ स्वेथा 5सत्त्वानुपपत्ते: । अन्यथा प्रत्यक्षविषयस्याप्य- 
सत्त्वप्रसंगातू । ततः स्थ्रतिः प्रमाणं प्रत्यमिज्ञानप्रामाण्यान्य- 
थानुपपत्ते: । के पुनः प्रत्यभिज्ञानमिति चेदुच्यते । प्रत्यक्षस्मृ- 
तिहेतुक॑ संकलनमनुसंधानं प्रत्यभिज्ञानं संज्ञा। यथा स 
एवायं देवदत्त:, गोसदहशो गवयः, गोविलक्षणो महिष:, इृदम- 
स्मादल्पं, इदं महत्‌, इदमस्माद्‌ दूरं, इदमस्मात्मांशु, वृक्षोय- 
मित्यादि पूर्वोत्तराकारव्यापिनों द्वव्यस्थ तद्ठिषयस्य दशेन- 
स्मरणाभ्यामगृहीतत्वात्‌ । तकंप्रमाणान्यथानुपपत्तेश्व प्रत्यभि- 
ज्ञानं प्रमाणं । अन्यथा दत्तग्रहादिसकलव्यवहारविलोपापत्ते: । 
कः पुनस्तक इति चेदुच्यते । अन्वयब्यतिरेकाभ्यां व्याप्ति- 
ज्ञानं दशनस्मरणाभ्यामगुद्दीतप्रत्यभिज्ञाननिबंधन तर्क: चिंता, 
यथाअमो सत्येव धूमस्तदभावे न भवत्येबेति ॥ 
नन्‍्वविनाभावस्य॒प्रत्यक्षेणानुमानेन वा निणेयात्किमिति 
तकोख्य॑ प्रमाणांतरं परिकल्पितमित्याशंकायामाह-- 
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अविकल्पधिया लिग॑ न किचित्संप्रतीयते ॥ (0 
नानुमानादसिडत्वात प्रमाणांतरमांजर्स ॥ २॥ 


लिंगे साध्यसाधनयारविनाभावः | किंचिदीषदपि | न 
संप्रतीयते न सामस्त्येन ज्ञायतं । कया अविकल्पधिया 
निर्विकल्पकप्रत्यक्षेण सौगताभिप्रेतेन | यावान्‌ कश्निद्धूमः 
स सर्वोडपि अभिजन्मेवानमिजन्मा वा न भवतीत्येतावद्वि- 
कल्पविकलत्वात्‌ तस्यथ । अन्यथा सविकल्पकत्वापत्ते: । 
नन्‍्वस्तु सविकल्पकात्रत्यक्षादविनामावनिणेय इत्यप्ययुक्त । 
तस्यापि संबंधवतेमानविषयत्वेन देशकालांतरव्यवहितसाध्य- 
साधनव्यक्तिगतव्याप्तिविकल्पानुपपत्ते: | तन्न प्रत्यक्षेणाविनाभा- 
वनिणय: । नप्यनुमानात्‌ तस्थेवासिद्धत्वात्‌ । व्याप्तिग्रहण- 
पूवेकत्वादनुमानोत्थानस्य । अनुमानांतरात्तत्राप्यविनाभाव- 
निणये चानवस्थाप्रसंगात्‌ । प्रथमानुमानात्‌ द्वितीयानुमाने 
व्याप्तिनिणेय इति चेत्सोडयं परस्पराश्रयदोष:। तज्नानुमानमपि 
व्याप्तिआहकमिति तदआहक प्रमाणांतरं तकोख्यं । आंजसं 
पारमार्थिके न मिथ्या विकल्पात्मकमम्युपगंतव्यं | अन्यथा5- 
नुमानप्रामाण्यायोगात्‌ ॥ 

कि पुनरनुमानं प्रमाणमित्यनुयोगे सूत्रमिदमाह--- 

लिंगात्साध्याविनाभावाभिनिबोधेकलक्षणात्‌ । ४ 


लिगिधीरनुमानं तत्फर्ल हानादिबुडयः ॥ ३॥ 
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अनुमान प्रमाणं भवति | कि लिंमिधीरलिंगिनः साध्यस्य 
धीज्ञोनमित्यथेः । लिंगमविनाभावसंबंधो5स्यास्तीति लिंगीति 
विग्रहयत्‌ू । तस्योत्तत्तिकारणमाह-- लिंगातू साधनाव । 
साध्याविना भावाभिनिबोधैकलक्षणात्‌साध्येन इष्टाबाधिता- 
सिद्धरूपेण सहाविनाभावोडन्यथानुपपत्तिनियम: तस्यामितो 
देशकाल्ांतरव्याप्या निबोधो निणेयः स एक प्रधानं लक्षणं 
खरूप॑ यस्य तत्तथोक्त तस्मालिंगादुत्पच्ममाना लिंगिधीर- 
नुमानमित्यथ: । नन्वस्य तकेफलत्वात्कथं प्रमाणल्वमित्याशं- 
क्याह- तत्फलं हानादिबुद्धयः हाने परिहार: आदि- 
शब्देनोपादानमुपेक्षा च गृद्यत । तासां बुद्धयो विकल्पा- 
स्तस्यानुमानस्य फर्ल भवंति । ततः फलहेतुत्वादनुमानं 
प्रमाणं प्रत्यक्षददित्यमिश्रायः । न चास्याप्रामाण्ये प्रत्यक्षस्य 
प्रामाण्यमुपपन्न॑ अगोणपलत्वादिहेतुप्रयोगानुपपत्ते: ।. काचि- 
दम्यस्तविषये स्वतःप्रामाण्यसिद्धावपषि तस्यानभ्यस्तविषयेड 
नुमानत एवं तत्सिद्धिः । परलोकादिनिषेधस्याप्यनुपलब्धि- 
साध्यत्वेन नानुमानमपलापाह । परचेतन्यप्रातिपत्तो वा व्यवहा- 
रादिलिंगजानुमानपामाण्यात्‌ । तन्नानुमानमग्रमाणं कल्पनीय॑ 
युक्तिविरोधात्‌ । ननु पक्षथरमत्व॑ सपक्ष सत्त्व॑ विपक्षाद्या- 
वृत्तिरेति रूपत्रयस्य हेतुलक्षणत्वादेकलक्षणत्वमनुपपन्ने | अन्य- 
थाउसिद्धविरुद्धानिकांतिकदोषाव्यवच्छेदादिति चेन्न असाधा- 
रणस्वरूपस्थेव लक्षणत्वात्‌। न खड़ रुपत्रयमसाधारणं 
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स॒दव्यामस्तत्पुत्रादित्यादों हेत्वाभासेडपि दशनात्‌ । विवा- 
दाध्यासिते तत्पुत्रे अन्यत्र श्यामे च तत्पुलत्वात्‌ । अर्या- 
मे च कचित्तत्पुत्रत्वस्यासत्त्वात्‌ । अतन्र विपक्षाब्यावृत्तेनिय- 
माभावादहेतुलक्षणत्वमिति चेन्न स एवाविनाभावस्तल्लक्षण- 
मस्तु किमन्येनांतगेड़ना । तदुक्त-- 

४ अन्यथानुपपन्नलं यत्र तत्र त्रयेण कि ” इति । 

अनेनासत्मतिपक्षव्वमबाधितविषयत्वमपि तल्लक्षणं निरस्तं 
अविनाभावाभावे गमकत्वायोगाव । सोडप्यविनाभावो द्वेधा 
वतेते सह क्रमेणचेति | तत्र सहाविनाभावः सहचारणों 
रूपरसयोग्यापकयोश्व॒वृक्षत्व॒शिंशिपात्वयो: साध्यसाधनयो- 
वेतेते । क्रमाविनाभावस्तु पूर्वोत्तरचरयो: कृत्तिकोदयशक- 
टोदययोः कार्यकारणयोधूमधूमध्वजयोश्व वतेते ॥ 

ननु तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामविनामावो वतेते। ततो व्याप्यमेव 
व्यापकस्य लिंगे काये च कारणस्येति द्विविधभेव विधिसा 
धनमिति सोगतविप्रतिपत्ति निराकुवेन्‌ कारणस्यापि लिंगत्वमाह- 


चद्रादिजेलचंद्रादिप्रातिपत्तिस्तथा5नुमा ॥ ४ ॥* 


चेद्र आदियस्यादित्यादेरसो चंद्रादिस्तस्मात्कारणभूतात्‌। 
जले स्वच्छांमसि । चंद्रादेश्वंद्रादिप्रतिबिंबस्य । प्रतिपत्तिरव- 
बोधो5नुमानमनुमंतव्यमव्याभिचारात्‌ । किंवत्‌ तथा कायो- 
त्कारणप्रतिपत्तितत्‌ । अविनाभावों हि गम्यगमकमभावर्नि- 
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बंधनं । न कायेत्वमन्यद्रा । अविकलसामथ्यस्य कारणस्य 
कार्येजनन प्रत्यव्यमिचारात्‌ू। न खल॒पादपस्यातपच्छा- 
याव्यभिचारों मणिमंत्राद्यप्रतिबद्धसामश्येस्यामैे: स्फोटादिव्य- 
भिचारो वाउस्ति। अन्यथा न कदाडपि कार्योत्पत्तिरित्य- 
सत्त्मेव वस्तुनः स्वात्‌ । अथक्रियाविरहात्‌ ॥ 

इदानीं पूर्वंचरस्यापि लिंग ख्यापयन्नाह-- 


भविष्यत्प्रतिपयेत शकट कृत्तिकोदयात ॥ 
श्र आदिद्य उदेतेति ग्रहणं वा भविष्यति ५ १: 


सोपस्काराणि हि सूत्राणि । तदेवं व्याख्यायते । शकरं 
रोहिणी धर्मी। मुहतोते भविष्यदुदेष्यदिति साध्यधम: | 
कुतः? कृत्तिकोदयादिति साधनं । न खछ कृत्तिकोदय:ः 
शकटोदयस्य काय स्वमावों वा। केवलूमविनाभा[वबलादुम- 
यत्येव स्वोत्तरचरमिति प्रतिपयेतानुमन्येत सर्वोदपि जन 
इति। तथा श्वः प्रातरादित्यः सूयेः । उदेता उदेष्यति । 
अद्यादित्योदयादिति प्रतिपयेत । तथा श्रो ग्रहण राहुस्परशों 
भविष्यति एवंविधफलकांकादिति वा प्रतिप्रद्येत । सवेत्रा- 
व्यभिचारात्‌ । क्रममावनियमस्थ कायकारणवत्‌ पूर्वोत्तरचर- 
योरप्यविरोधात्‌ । तदेव॑ं पक्षधमंत्वादिक॑ विनाउपि हेतोरन्य- 
थानुपपत्तिसामर्थ्याद्वमकत्वसंभवात्‌ । कार्येस्वमावानुपलब्धि- 
भेदात्‌ त्रैविध्यनियमो5पि लिंगस्थापास्तः: | अनेनेव कारणं 
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काये संयोगि समवायि विरोधि चेति पंचधा लछिंग- 
मिति नेयायिकमतमप्यपाकृतं । उक्तहेलुनामन्रानंतमोवात्‌ । 
मात्रामात्रिककायेविरोधसह चारिस्वस्वामिवध्यघा तकसंयोगिभे- 
दात्ससधा लिंगमिति सांख्यकल्पितांगसंस्यानियमोडपि न 
संभवतीति ज्ञेयं ॥ 

अथेदानीं दृश्यानुपलब्धिरिव निषेधसाधन नाहृश्यानुपल- 
ब्धिरित्येकांतं निराकुवेन्नाह-- 


अदृश्यपरचित्तादेरभावं लोकिका विदुः ॥ 
#7 / तदाकारविकारादेरन्यथानुपपत्तितः ॥ ६ ॥ ?* 


विदुजो्नति | के छोकिकाः अपिशब्दोउ्त्र द्रष्टव्यः। 
तेन छलौकिका गोपारादयो5पि कि पुनः परीक्षका इत्यथे: । 
क॑ अभाव असत्तां। कस्य अदृश्यपरचित्तादे: परेषामातुराणां 
चित्त चेतन्यमादियस्यासौ परचित्तादिः | अदृश्यश्वासो परचि- 
तादिश्व स तथोक्तस्तस्य । आदिशब्देन भूतग्रहव्याधिप्रकृ- 
तिगुद्यते । यस्य सूक्ष्मस्वभाव: । कुतः तदित्यादि | तस्य 
परचित्तादे: काययेमूतो5विनाभावी आकार उप्णस्पर्शादिलक्षण- 
स्तस्थ विकारो5न्यथाभाव आदियस्य वचनविशेषारोग्यादे- 
स्तस्यानुपपत्तितः असंभवात्‌ । कथ्थं अन्यथा अदृश्यपरचित्ता- 
देरभाव॑ विना। न खलु परचित्तमूतव्याध्यादयो हृश्यंते 
सूक्ष्मचात्‌ । नाप्यदृश्यस्याभावः साधयितुमशक्यो5न्यथा 
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सैस्कतैणां पातकित्वप्रसंगात्‌ । तद्भावेःप्यनाश्वासात्‌ । यथेव 
त्युप्णस्पशोद्याकारोपलंभात्परचित्तादेभावः साध्यते तथा तद- 
नुपालंभादभावो5पीत्यथे: । ननु कार्यापलब्धे: कारणसत्ता 
सुघटा साधयितुं न तु तदनुपालंभात्‌ कारणाभावः । 
कारणस्य कार्येण सहाविनाभावाभावादिति चेन्न। एवं 
निबेधाभावात्‌ । कार्येजननसमर्थस्य कारणस्यतेनाविना- 
भावोपपत्ते: । सति समर्थे कारणे कार्येस्यावर्यं भावात्‌ । 
अन्यथा न कदापि कार्योत्त्तिरेति सवेस्यार्थक्रियाका- 
रित्वाभावात्‌ शून्यताप्रसंगातू । तत उपलब्ध्यनुपलूब्धिभेदा- 
हिंगे द्विविध । तलोपलब्धिविधी साध्ये षोढा प्रतिषेधे 
च तथा। अनुपलब्धिश्व प्रतिषेषे सप्तथा। विधी ठु 
लिधेति सुब्यर्व॒स्थित । सर्वेत्राविनाभावनियमनिश्चयेकलक्षण- 
बलाहुमकत्वसिद्धे: । नन्वदृश्यानुपलब्धेरभावे संशय एवं 
स्यादिति चेन्न। एवमुपलब्धे: स्वचित्ताभावे5पि संशयप्रसंगात्‌ । 
किंच बहिरंतश्व निरंश तत्त्वं न प्रमाणपदवीमधिरोहति। 
क्रमाक्रमाभ्यामनेकस्वभावे बहिरंतस्तत्वे प्रमाणस्य प्रवृत्तेः | 
ततः प्रमाणबाधितविषयत्वात्सोगतर्परिकल्पित॑ सवे सत्त्वादि- 
साधनमर्किवचित्करं॑ विरुद्धमेव वा स्यादिति कुतस्तन्मते5नु- 
मानस्य प्रामाण्यमिति ॥ 

ननु स्याद्वादिनामप्यनेकात्मकस्य तत्त्वस्य प्रत्यक्षसिद्ध- 
त्वादनुमानवैफल्यप्रसंग इत्याशंकायामिदमाह--- 
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वीक्ष्याणपारिमांडल्यक्षणभंगायवीक्षणं ॥ 
स्वसंविदिषयाकारविवेकानुपलंभवत्‌ ॥ ७ ॥ 


वीक्ष्यमुपलब्धिलक्षणप्राप्त॑ स्थूछं तस्याणवः सूक्ष्मा भावा 
अवयवास्तेषां पारिमांडल्यं वतुढुत्वमन्योन्यविवेक: क्षणेक्षणे 
भंग: क्षणभंग: समयं प्रति नाश इत्यथेः । स आदियेस्य 
कार्यकारणसामश्यादेरसी तथोक्तः वीक्ष्याणुपारिमांडल्यं च 
क्षणभंगादिश्व तत्तथोक्त । तस्यावीक्षणं प्रत्यक्षेणानुपलंभो5 
शक्तिः । न खलु सांव्यवहाारिकप्रत्यक्षेण  क्षणभंगादि- 
वीक्ष्यते तेन स्थिरस्थूछसाधारणाकारस्थैब वीक्षणात्‌ । योगि- 
प्रत्यक्षस्येव तद्ठीक्षणसामथ्यात्‌ । ततस्तत्वानुमानमेव जागर्ति 
तस्य तत्निणेयसामथ्यादित्यथे: । सत्त्वा्ममेयत्वादर्थक्रियाका- 
रिल्वादित्यादिहेतूनां कथंचिदनेकानित्यादिधमंव्याप्यत्वात्तद- 
विनाभावप्रसिद्धे: । प्रकृतार्थ दृष्टांतमाह-- स्वसंविदित्यादि । 
स्वसवित्स्वसंवेदन॑ तस्या विषयाकारों घटाद्याकारस्तस्माद्वि- 
बेको व्यावृत्तिस्तस्थानुपलंभः प्रत्यक्षेणाग्रहणं तद्बत्‌ । यथा 
ज्ञानस्य स्वरूपप्रतिभासने बहिरथोकारनिदृत्तिविंद्यमानेनापि 
न प्रतिमासते सोगतानां तस्य ताहक्सामथ्योभावात्‌ तथा 
बहिरंतश्वाणुपारिमांडल्यादि प्रत्यक्षेण न प्रतिभासते तथा- 
शक्त्यमाबात्‌ । अतोडनुमानमनेकांतमते सफलमित्यथ: ॥ 
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ननु मायात्सौगतमतेडनुपलब्धिलिंगं कार्येखभावलिंगद्वयं 
भविष्यतीति चेत्तदपि न घटते इत्याह-- 

अनंशं बहिस्तश्राप्रत्यक्ष तदभासनात्‌ । 

कस्तत्स्वभावो हेतुः स्यात्कि तत्कायय यतो5नुमा 

यत्‌ सोगतेः परिकल्पितं । बहिरचेतनमंतश्रेतनं । निरंश 
अशा द्रव्यक्षेत्रकालभावविभागास्तेभ्यो निष्कांतं निरंश तदप्रत्यक्षं 
प्रत्यक्षाविषयः । कुतः तदभासनात्‌ तस्य निरंशत्वस्थाभासना- 
दननुभवात्‌ । न खल्॒ द्रव्यादिविभागरहितं॑ चिदचिद्रा तत्त्वं 
प्रत्यक्षब॒ुद्धों प्रतिमासते । तत्र नित्यानित्याबनेकांशव्यापित्वेन 
वस्तुनः प्रतीती: । ततस्तस्य निरंशस्य प्रत्यक्षतो डसिद्धस्य 
स्वभावों धर्म: को हेतुलिंग स्थात्‌। न को्पीत्यथ: । 
प्रमाणतोडसिद्धस्याहेतुत्वात्‌ । तस्य काये च॒ कि नु हेतुः 
स्थात्‌ । सवेथानिरंशस्थापरिणामिन: कार्यकारणायोगात्‌ । 
यतो5नुमा भवेदित्याक्षपबचन न कुतो3पीत्यथथः । तन्न सोंगत- 
मते5नुमानं प्रामाण्यमास्कंदत्यनूपपत्ते: ॥ 

कि चानुमानं विकल्पात्मक॑ सीगतमते न सिघ्यत्ये- 
बेति प्रतिपादर्यति-- 


धीविकल्पाविकल्पात्मा बहिरंतश्व कि पुनः ॥ 
निश्चयात्मा स्वतः सिध्येत्परतोएप्यनवस्थिते; ९ ' 
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किं पुनः सिध्चेत्‌ न सिध्चेदित्यथेः । का धीबुद्धिः । 
किंविशिष्टा निश्चयात्मा5नुमानबुद्धिरित्यथेः । पुनरपि कथ्थ- 
भूता विकल्पाविकल्पात्मा विकलपो व्यवसायः अविकल्पोड 
व्यवसाय: तावात्मानो यस्याः सा तथोक्ता | क बहिरं- 
तश्च॒अतन्र यथासंख्यमभिसंबंध: कतेव्यः। बाहिघेटादिवि- 
पये विकल्पात्मा अतः स्वरूपे निर्विकल्पात्मा चेति। 
कुतो न सिध्चेत्‌ स्वतः स्वसंवेदनात्तस्य निर्विकल्पकत्वेन 
विकल्पाविषयत्वात्‌ । स्वेचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनं स्वसंवेदन- 
मिति वचनात्‌ । न केवर् स्वतः, अपि तु परतोडपि कि 
पुनः सिध्यति परस्माद्विकल्पांतरादपि न सिध्चतीत्यथेः । 
कुतः अनवस्थितेः तदपि विकल्पांतरतः स्वतो न सिध्च- 
त्यगोचरत्वात्‌ । तत्रापि तत्सिध्यर्थ विकल्पांतर कल्पनीय- 
मिति कचिदप्यनुपरमात्‌ । ततोथ्नुमानस्यासिद्धे: कर्थ॑ 
बौद्धकल्पितः प्रमाणसंख्यानियमों घटत इति भावः ॥ 

ननु भवतामपि प्रमाणद्वेविध्यनियमो न व्यवतिष्ठते 
उपमानस्य प्रमाणांतरस्यासंग्रहादिति नेयायिकादिप्रत्यवस्थां 
विहस्तरय॑स्तन्मतेडपि संख्यानियम॑ विघटयति- 


उपमान प्रसिध्डा्थेसाधम्योत्साध्यसाधनं ॥ 
तहैधम्योत्पमाणं कि स्यात्संज्षिप्रतिपादनं ॥ ९४ 
अत्र यदित्येतदध्याहियते । प्रसिद्धम्ममाणेन निश्चि- 
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तो$र्थे! गोरूपस्तेन साधम्यात्‌ साहइ्यात्‌। उपजायमानं 
साध्यस्य ज्ञेयस्य तत्सादश्यविशिष्टस्थ गवयलक्षणस्य साधन 
गोसदशों गवय इति ज्ञानं यदथ्युपमानं प्रमाणांतरमम्युप- 
गम्यते । तदा तद्दैधम्यात्‌ प्रसिद्धाथवेसाहर्यादुपजाय- 
मान साध्यसाधनं गोविलक्षणो महिष इति ज्ञानं। कि 
प्रमाणं स्थात्‌ तस्य कि नामेत्याक्षेप: । न हि तदुप- 
मानमेव तल्लक्षणाभावात्‌ । नापि प्रत्यक्षादि भिन्नविषयत्वा- 
द्विन्नसामग्रीप्रभवत्वाच्च । तथा संज्ञिनो वाच्यस्य प्रतिपा- 
दनं च विवक्षितसंज्ञाविषयत्वेन संकलनं यथा वृक्षो$यमिति। 
तदपि कि नाम प्रमाणं स्यादित्याक्षिप्पते । न खल्ड संज्ञा- 
संज्षिसंबंधज्ञानमप्रमाणं. आगमप्रामाण्यविलेपापत्ते: | उप- 
मानाप्रमाण्यापत्तेश्व ॥ 

एतंदेव समर्थयते- 

प्रत्यक्षाथोतरापेक्षा संबंधप्रतिपथ्यतः ॥  , 

तत्पमाणं न चेत्सवेमुपमानं कुतस्तथा ॥११॥ 

यतो यस्माजज्ञानाद्भवति। का संबंधप्रतिपत्‌ संबंधस्य वाच्य- 
वाचकभावस्य प्रतिपत्‌ ज्ञप्ति:। किंविशिष्ट प्रत्यक्षाथातरापेक्षा 
प्रकृतात शब्दलक्षणादर्थादन्योईर्थेडथीतरं प्रत्यक्ष च तदर्थो- 
तरं च ग्रत्याक्षाथातरं वृक्षादि तत्तथोक्त । तस्यापेक्षा यस्यां 
सा प्रत्यक्षाथोतरापेक्षा । तज्ञानं चेथ्रदि न ॒प्रमाणं स्यात्तदा 


० भट्टाकलंकप्रणीत॑ 


तहिं सब नेयायिकमीमांसकादिकल्पितं उपमानं कुतः प्रमाणं 
स्थादविशेषात्‌ । न हि साहर्यसंबंधज्ञानं प्रमाणं न पुनवो- 
च्यवाचकसंबंधज्ञानमिति विशेषो5स्ति । ततः संज्ञासंज्लिसंकल- 
नमपि प्रमाणांतरमेब भविष्यतीति कुतः प्रमाणसंख्यानियम: ॥ 

न केवलमेतंदेव प्रमाणांतरमपि तु अन्यदपीति दशेयन्नाह-- 


इदमल्पं महद्‌ दूरमासन्नं प्रांशु नेति वा ॥ 
व्यपेक्षातः समक्षेदर्थे विकल्‍प: साधनांतरं १२ 


साथनांतरं प्रमाणांतरं स्थात्‌ । कि विकलल्‍पो निश्चयः । 
तस्योलेखमाह-- इृद्मस्मादल्पं | इदमस्मान्महत्‌ । इद्मस्मा- 
दासने । इदमस्मात्पांगु दीष | इदमस्मान्न प्रांशु इति। 
वाशब्दः परस्परसमुच्चये । कस्मिनू समक्ष. प्रत्यक्ष 
पदर्थ । कुतः व्यपेक्षातः विरुद्धस्थ प्रतिपक्षस्थापेक्षा 
कथ्थंचिदजहदबृत्तिस्तत इति । एवमल्पमहत्त्वादिसंकल्पनमपि 
परप्रमाणसंख्यानियम॑ विघटयतीत्यथ: | ननु स्याद्वादिना- 
मप्येवं प्रमाणसंख्या कर्थ न विहन्यत इति चेन्न | तन्मते 
परोक्षभेदे प्रत्यमिज्ञान साइश्यपंकलनादीनामंत्भावात्‌ । 
नम्वर्थापत्ते: प्रमाणांतरत्वमनुमंतव्यमेव तम्या: क्वाप्यनंतर्भा- 
वादिति चेन्न । अनुमानेंडतर्भावात्‌ ॥ नदीपूरादेरुपरि वृष्टया- 
चविनाभावित्वेन लिंगत्वात्‌ । लिंगजज्ञानस्य चानुमानत्वात्‌ । 
पक्षधमेत्वाभावात्तस्यालिगिवमिति चेन्न । अपक्षधर्मस्यापि 
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ह॒तुत्वसमथेनात्‌ । अविनाभावों हि गम्यगमकभावनिबंधन 
नान्यत्‌ । स चात्राप्यस्तीत्यथोपत्तिरनुमानमेव । एतेनाभावः 
प्रमाणांतरमित्यपि निरस्त । प्रत्यक्षादिप्रमाणस्थैव भावाभावा- 
त्मवस्तुविषयत्वेन तथा व्यवहारात । न खल्वेकांततो 
भावविषयं प्रमाणमभावविषय वा ततोडथैक्रियानुपपत्ते: | 
यद्यभाव: खतंत्र: स्यात्तदा तदआहकप्रमाणांतरं कल्पनीय । 
तस्य घटो नास्तीति भावतंत्रस्येवोपलंभात्‌ । भावग्राहकेणैव 
तद्ग्रहणात्‌ । कि च भावग्ाहकज्ञानादभावग्राहक॑ ज्ञानमन्य- 
देवेति निबधे सामान्यग्राहकाद्विशेषग्राहर्क नित्यत्वग्राहकादनि- 
त्यत्वग्राहकमपि प्रमाणांतरमेव भवेदिति न काप्यवयविसिद्धि: 
स्यात्‌ । तज्नाभावाख्यं प्रमाणांतरं विषयाभावात्केशो डुकज्ञान- 
वदिति सुखितं परोक्ष स्मृत्यायविशदज्ञानत्वादत्रैवः सकलास्प- 
ए्ज्ञानानामंतभोवादिति ॥ 

स्पृष्ठो-कलंकर्च॑द्रे।द्वगवी भिविंशदेतरः ॥ * 

तत्र प्रमाणभेदे स्थात्सीरी गौ: कि न भाखिनी ॥ १॥ 

इत्यमयचंद्रसूरिकृतो ल्घीयख्रयताटपयेबृत्ता स्याद्वादभूष- 
णायां परोक्षपरिच्छेदस्तृतीयः || ३ ॥ 


एवं सम्यग्ज्ञानलक्षणप्रमाणं प्रत्यक्षपरोक्षभेदं द्वव्यपया- 
यात्मकाथविषयमज्ञाननिवृत्त्यादिफर्लच ॒प्रतिपादेेदानीं प्रमा* 
णाभासंे निरूपयन्नाह--- 
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प्रत्यक्षाभं कथंचित्स्यात्पमाणं तेमिरादिकं । हे 
ययथेवाविसंवादि प्रमाण तत्तथा मं ॥ १ ॥ 


स्याद्भवेत्‌ | कि प्रत्यक्षाम॑ प्रत्यक्षप्रमाणाभासमित्यथेः 
अक्षमिद्रियानिंद्रियं प्रति नियते प्रत्यक्ष ज्ञानमात्र तदि- 
वाभातीति व्युत्पत्ते:। किंविशिष्ट॑ तैमिरादिक॑ तिमिरादा- 
गत॑ तैमिरं तदादियस्याशुअ्रमणादेसथोक्त । तत्कि स्वात्‌ 
प्रमाणं॑ भवति | कर्थ कथंचित्‌ मावप्रमेयापेक्षया द्र॒व्या- 
पेक्षया वा न सवेथा प्रमाणाभासमेव । बहिरथोकारविषय 
एवं ज्ञानस्य विसंवादात्‌। खरूपापेक्षया तस्याविसंवादात्‌ । 
अन्राविनाभाव॑दर्शयति यदित्यादि-- यत्‌ ज्ञानं यथेव 
यावद्विषयावबोधनप्रकरेणाविसंवादि विसंवादों ग्रहीताथेव्य- 
भिचारस्तद्रहित॑ अविसंवादि तत्‌ ज्ञानं तथा तावद्विष- 
यावन्नोधनप्रकारेण प्रमाणं मतमिष्ट परीक्षकैरिति | तथाहि 
सवे संशर्यादिकं॑ प्रमाणाभासं स्वरूपापेक्षया द्रव्यापेक्षया 
वा प्रमाणं भवति तत्राविसंवादित्वात्‌ें। यचत्राविसंवादि 
तत्तत्र प्रमाणं॑ यथा रसे रसज्ञानं । अविसंवादि च संशया- 
दिकं स्वरूपे द्रव्यरूपादों वा। ततस्तत्र तत्कथंचित्ममाणमिति । 
विसंवाद एवं खल्वप्रामाण्यनिबंधनं अविससंवादश्च॒प्रामा- 
ण्यनिबंधनमिति न्‍्यायस्य सकलवादिसंमतत्वात्‌ । स्वेथा- 
प्रमाणा भासत्वस्य न्यायशून्यत्वात्‌ । बहि:प्रमेयापेक्षायां प्रमाण 
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तन्निभं च ते इति वचनात्‌। न हि ज्ञानं स्वरूपे विसं- 
वादि तस्याहंप्रत्ययसिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धे च विषये प्रवते- 
मान कथमप्रमाणं स्यादिति ॥ 

अथेदानीं यत्सोगतेः पारिकल्प्यते विकल्पन्ञानं प्रत्यक्षा- 
भासमिति तत्निराकुवैज्ञाह-- 


स्वसंवेदयं विकल्पानां विशदाथोबर्भासन ॥ 
सहताशेषचितायां सविकल्पावभासनात ॥२॥ 


भवति | ॥र्के स्वसंवेयं स्वेन तत्त्वज्ञानात्मना संवेयं ग्राह्य 
स्वसंवेयय ज्ञानस्वरूपमित्यथ: । वेद्यवेदकाकारद्वयाविरोधात 
ज्ञानस्य अन्यथा अव्स्तुत्वापतेः | किंविशिष्ट॑ विशदार्था- 
वभासनं॑ अथेस्य परमाथेसतोडवभासनमवबोधनमथीवभा- 
सने | विशदं स्पष्ट तच्च तदथोवभासनं च तत्तथाक्तं । 
केषां विकल्पानां घटोडय॑ गोरयं शुक्लो5्य गायकोंड्यमि- 
त्यादि निश्चयज्ञानानां । कुतः सविकल्पावभासनात्‌ विकल्पो 
जात्याद्याकारावबबोध: सह विकल्पेनेति सविकल्पकं तस्याव- 
भासनादनुभवात्‌ । कदा संहताशेषचिंतायां संहता नष्ट 
अशेषाः स्मृत्यादयश्विता विकल्पा यस्यामवस्थायां सा 
तथोक्ता तसयां । चक्षुरादिबुद्धों जात्याद्याकारविशेषस्याव- 
बोधनस्याप्रतिहतत्वात्ततो विकल्पज्ञानस्य प्रत्यक्षाभासत्वम- 
युक्तमित्यथे: ॥ 
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ननु स्वसंवेदनादिप्रत्यक्षबुद्धों विकल्पा न संत्येवानुष- 
लक्षणादिति प्रत्यवस्थां निराकुवेन्नाह--- 


प्रतिसंविदितोत्पत्तिव्यया: सत्योएपि कल्पना;॥ 
क्षेरँ द्र्ड 
प्रत्यक्षषपु न लक्षेर॑स्तत्स्वलक्षणभेदव॒त्‌ ॥ ३॥ 


न लक्षेरन्‌ न विविच्येरन | का: कल्पना विकल्पाः । 
केषु प्रत्यक्षेप स्वसंवेदनादिषु | किंविशेष्टा अपि सत्योड 
पि विद्यमाना अपि। पुनः कथंमूताः प्रतिसंविदितोत्प- 
त्तिग्यया: उत्पात्ति: स्वरूपलाभ: व्ययो5भावप्रत्यय: प्रति- 
संविदितो प्रतिप्राणिसमुपलब्धी उत्पत्तिग्ययो यासां तास्त- 
थोक्ता:। न खल़॒सत्त्वं विना उत्पादव्ययवत्त्वमनुभूयते । 
अन्यथा5तिप्रसंगातू । न चोत्पादव्ययवत्त्वं विकल्पानामसिद्धं 
कार्यकारणप्रबंधेन प्रवर्तमानत्वात्‌ । न हि निर्विकल्पकाद्वि- 
कछप उत्पत्तुमहेति । तस्यार्किचित्करणत्वात्‌ विकल्पोत्यादन- 
शक्तिवेकल्यात्‌ । ननु सतां विकल्पानां प्रत्यक्षबुद्धावनुपलक्षणे 
कि. कारणमिति चेत्मतिपत्तुरशक्तिरप्रणिधानं चेति ब्रूमः । 
अंत्र निदशेनमाह- तदित्यादि । तेषां विकल्पानां स्वलक्षणं 
स्वरूप तस्य भेद: सजातीयविजातीयब्याबृत्ति: स इब तद्गव्‌ । 
अयमथे: यथा प्रतीतोत्पादव्यया सत्यपि स्वलक्षणव्यावृत्ति: 
कल्पनासु न लक्ष्यते अनुमानत एवं तत्सिद्धे: तथा प्रत्यक्षेषु 
कल्पना अपि न लक्ष्यंत इति | तहिं कथमलक्षितानां तासां 
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तत्रास्तित्वसिद्धिरिति चेन्न | पुनस्तद्विषयस्मरणान्यथानुपपत्त्या 
तत्सिद्धेः । संहतसकलविकल्पावस्था ब्यश्च॑ विकल्पयतो 
गोदशैनावस्था । तत्रापि गोदशेनं निश्चयात्मकमेव पुनस्तद्वि- 
पयस्मरणान्यथानुपपत्ते: । यत्र निश्चयाभावस्तत्र स्मरणं 
नोतय्ते यथा गच्छत्तृणस्पशने । अस्ति च पुनः तत्स्मरण- 
मित्यनुमानविकल्पास्तित्वसिद्धे: तत्स्वलक्षणव्यावृत्तिसिद्धिवत्‌ । 
न हि व्द्यावृत्तिश्व्यक्षाः पसिद्धा तथाइननुभवनात्‌ । ततः 
स्थितं निश्चयः प्रमाणमविसंवादादिति ॥ 
एतंदेव समथयमानः प्राह-- 


अक्षधीस्मृतिसंज्ञाभिश्वितया54भिनिबोधिकेः ॥ ; 
व्यवहाराविसवादस्तदाभासस्ततो$न्यथा ॥४॥ 


प्रमाणमित्यनुवतेते । तेनाभिसंबंधादक्षध्यादीनां प्रथमां- 
तत्वमथेवशाद्विभक्तिविपरिणाम इति न्यायात्‌ | तत एवं 
व्याख्यायते-  अक्षधीस्मृतिसंज्ञामिश्वितया55भिनिबाधिकेश्व 
व्यवहारे हानोपदानरूपे5विसंवादाव्यभिचारः सकलब्यवहा- 
रिणां प्रतीतिसिद्ध: । ततस्तानि प्रमाणं भवंतीत्यथैः । अक्षै- 
जेनिता धीः अक्षधी; । सांव्यवहारिकप्रत्यक्षं । स्मृतिरती- 
ताथीवर्माशनी । संज्ञा प्रत्यभिज्ञा । चिंता तक: आमिनि- 
बोधिकमनुमानं । अभिनिबोधो हेतारन्यथानुपपत्तिनियमनि- 
अयस्तत्र भवमा्भिनिबोधिकमिति व्याख्यानात्‌ । एैश्व प्रमेये 
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परिच्छेय प्रवतेमानो हानादिफले न विसंवाद्यते इति कर्थ 
न प्रामाण्यं तेषामिति । नन्वेवं तेषां प्रामाण्यं कथमित्याशंकां 
निराकरोति- ततो व्यवहाराविसंवादादन्यथा तद्विसंवाद- 
प्रकारेण । तदाभास: प्रमाणाभासो3क्षाध्यादेरिति । न खल्व- 
थेक्रियाव्यभिचारिणः प्रमाणत्वमतिप्रसंगात्‌ । तत्न प्रत्यक्षा- 
भासाः संशयविपर्यासानध्यवसायादशेनादयः । अतस्मिंस्तदिति 
परामशीः स्मृत्याभास: । अतत्सदश तत्सदशमिदमतस्समिंस्तदेवेद 
मित्यादि प्रत्यमिज्ञानाभास: । असंबद्धे व्याप्तिग्रहणं तको- 
भास: । असिद्धविरुद्धानेकांतिकार्किचित्तरा हेत्वाभासाः । 
प्रत्यक्षादिबाधित: साध्याभास: । साध्यसाधनोभयविकला 
रश्ंताभासाः । विस्तरः परीक्षामुखालंकारादो द्र॒ष्टव्यः ॥ 
अथेदानीं श्रुतज्ञानस्य प्रमाणेतरव्यवस्थां प्रतिपादयति- 


प्रमाणं श्रतमर्थेषु सिद्ध छीपांतरादिषु ॥ , 
अनाश्वास न कुर्वीरन्‌ क्चित्तद्यम्रिचारतः ॥५॥ 


व्यवहाराविसंवाद इत्यनुवतेते । आप्तवचनादिनिबंधनं 
मतिपूवेकमर्थज्ञानं श्रुत तन्च प्रमाणं सिद्धमेव । केन सिद्ध- 
मिति चेत्‌ व्यवहाराविसंवादादित्युच्यते । प्रत्यक्षादिवत्‌ । 
केषु अर्थेपु प्रमेयेषु । कीरक्षु द्वीपांतरादिषु प्रक्ृतो जंबूद्वीपः । 
तस्मादन्ये धातकीखंडादयो द्वीपांतराणि ताम्यादियेंषां काल- 
स्वभावव्यवहितानां ते तथोक्ताः तेषु । देशकालाकाराविप्रकृ- 
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ष्टेष्वित्यथेः । न हि श्रतादथ परिच्छिद्य प्रवतेमानो रसाय- 
नादिक्रियायां विसंवाद्यत ग्रहणादो वा मलयादिप्राप्तो वा । 
ततो<नाश्वासमविश्वासं न कुर्वीरन्‌ परीक्षका: । कुतः क्चि- 
ततद्यमिचारतः कचिन्नदीतीरे मोदकादिप्रतिपादने तस्य श्रुतस्य 
व्यभिचारो विसंवादस्तस्मात्‌ । न हि कचिहिसंवादादप्रामाण्ये 
ज्ञानस्थ स्वेत्राप्रामाण्यं शंकनीयं प्रत्यक्षादिष्वपि तथात्वप्रसं- 
गात्‌ सकलव्यवहारविलोपापत्ते: । श्रुतविषये वादिनां विप्रति- 
पत्तिद्शनादग्रामाण्यामिति चेत प्रत्यक्षादवपि तत णवाप्रामाण्य- 
मस्तु विशेषाभावात्‌ । यथैव हि परलोकपुण्यपापसरज्ञादी श्रुत- 
विषये वादिनां विप्रतिपत्तिस्तथा प्रत्यक्षादिविषये5पि जीवादर्थे 
सदसत्नित्यानित्यादिविप्रतिपत्तिस्तीति । ततोडविसंवादकृता 
प्रामाण्येतरव्यवस्था श्रुतस्यान्यस्य वा प्रतिपत्तव्या न्यायत्वात्‌ ॥ 


श्रुतस्थ सवत्नाप्रामाण्यशंकायामतिप्रसंगे दशैयति--- 
प्रायः श्रतेविसंवादात्पतबधमपश्यतां ॥ 
सवेत्र चेदनाश्रासः सो$क्षलिगधियां समः ६ 
चेददि भवेत्‌। कः जनाश्वासः अविश्वास:। के 
सवेत्र अविसंवादिश्रतिप्रामाण्ये । केषां प्रतिबंधमपद्यतां 
शब्दार्थयो: सहजयोग्यतालक्षणं संबंधमनीक्षमाणानां प्ौग- 
तानां। कस्मात्‌ विसंवादात्‌। कस्याः श्रुतेरागमस्य । 
कर्थ प्रायः काचित्कदाचिदित्यथैः। तदा सोथ्नाथ्वासः 
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समः समानः। कासां अक्षलिंगधियां अक्षमिद्रियं लिंगे 

हेतु: ताभ्यां जनिता धियो ज्ञानानि तासामपि प्रसक्त- 

मित्यथे: । कबचित्कदाचिद्विसवाददशेनात्‌ । अदुष्टकारण- 

जन्यं प्रत्यक्षमनुमानं वा अथ न विसंवदतीति चेदाप्त- 

बचनाददुष्टादुदभूत॑ श्रुतमपि कि विसंवदेदिति समान ॥ 
सवेत्र श्रुतस्यानाश्वासे डनिष्टांतरमावेद्यति -- 


आपोक्तेहेंत॒वादाच्च बहिरथोविनिश्रये ॥ व 
 सत्येतरव्यवस्था का साधनेतरता कुतः ॥ण। 


का भवेतज्न काउ्पीत्ययथः। का सा सत्येतरव्यवस्था 
सत्यं सुगतवचन इतरचासत्यं कपिलादिवचन तयोव्य॑वस्था 
विभाग: । तथा साधनेतरता च साधन स्वेष्टसिद्धिनिबं- 
धनं लिंगं सत्त्तादि इतरच साधनाभासं॑ तयोभीव: 
साधनेतरता । साउंपि कुतः कस्माश्यवातिष्ठते इत्यर्थ: | कस्मिन्‌ 
साति बहिरथोविनिश्चये बहिरथेस्य विप्रकृष्टस्य प्रमेयस्था- 
विनिश्चयेह्मतीतों । कर्मादाप्तोक्ते: यो यत्रावंचकः स तत्राप्त 
तस्योक्तिवेचन॑ ततः॥। न केवल्माप्तोक्तेपि तु॒ हेतुवा- 
दाच्च साधनप्रयोगाच्च । अयमर्थ: आपो क्तेबेहिरथाविनिश्चये 
सुगतेतरवचनयो: सत्येतरव्यवस्था का ? अथौोविषयत्वाबि- 
शेषात्‌ । हेतुवादाच्व बहिरथोविनिश्चये साधनेतरता कुतः 
बहिरिथेशून्यत्वाविशेषादिति || 
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नन्‍्वस्तु सुगतवचनस्याप्यप्रामाण्य॑ प्रत्यक्षानुमानयोरेव 
प्रामाण्यात्पुंसां विचित्राभिप्रायत्त्वेनाथव्यभिचारादिति दाशब- 
लशंकां निरस्यति--- 


पुसश्रित्राभिसंधेश्रेद़्गथव्यभिचारिणी ॥ 
कार्य दृष्ट विजातीयाच्छक्यं कारणभेदि कि. 
चेद्यदि । वागाप्ततचनं । अथव्यमिचारिणी बाह्यार्थ- 
विसंवादिनी स्यात्‌ । कस्मात्‌ चित्रामिसंघे: | चित्र: सत्या- 
सत्यादिनानारूपो 5भिसंधिरभिप्रायो विवक्षा तस्मात्‌ | कस्य 
पुंसी वक्‍तुः सरागा अपि वीतरागवच्चेष्टंते इति वचनात्‌ । 
तहिं विजातीयादपि कारणात्‌ काये दृष्टमाविरुद्धं स्थात्‌। 
ततस्तत्कारणभेदि कारण प्रतिनियतं॑ खात्मलाभनिवंधन 
भिनात्ति विजातीयाहविशिनष्टीत्येबंशीलं कि शक्य स्यान्न 
स्यादेवेत्यथं:। तस्य यतः कुतश्रिदुपतत्तेरविरोधात्‌। न 
खल्वनियतकारणजन्यं काये कारणभेदं॑ गमयत्यशक्ते: । 
ततः काय्येस्थ कारणव्यभिचारादलिंगल्वमित्यनुमानोच्छेद . 
इति भावः । सत्‌ विवेचित काये कारणं नातिवतेत इति 
चेत्‌ सुप्रयुक्ता वागपि यथाथविवक्षां नातिवतेते इति 
कृथमथव्यभिचारः: । ननु विवक्षाधिरूढ एवं वागर्थो न 
बाह्य इति चेन्न । विवक्षायास्तदव्यमिचारात्‌ । वक्‍तुरिच्छा 
हि विवक्षा। नच बाबह्या्थनियमं तदिच्छानिय्रमो युज्यते 
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अतिप्रसंगातू । करशाखाशिखराधिकरणकरेणुशतास्तित्वादि- 
प्रतिपादनवचनानां प्रतारणत्वादप्रामाण्यसिद्धे: । रागद्वेषमो- 
हाक्रांतपुरुववचनस्थागमाभासत्वात्‌ । ततः सिद्ध श्रुत॑ं प्रमाणं 
द्वीपांतराचर्थेषु विसंवादाभावादिति साधूक्त ॥ 


प्रमाणामं कथाचिद्यदकलंकप्रभांजित॑ ॥ 
गावः सौयों विवृण्वंति तदेतत्स्यान्मताभ्रयात्‌ ॥१॥ 


इत्यमयचंद्रसूरिक्तों लघीयख्रयतातयवृत्तों स्थाद्ादभूषण- 
संज्ञायां प्रमाणाभासपरिच्छेदश्वतु्थे: ॥ 


इति भद्दा कलंकशशरांकस्म॒ ते रूधीयस्रये 
प्रमाणप्रदेशः प्रथमः 


नमो नमन्मरुमोलिमिलत्पदनखांशवे ॥ 
स्वांतध्वांतप्रतिध्वसप्रशसाय जिनांदवे ॥ १॥ 


अथेदानीं प्रमाण॑ तदाभासं परीक्ष्य नयतदाभासलक्षण- 
परीक्षाथमाह--- 

भेदाभेदात्मके ज्ञेय भेदाभेदामिसंघयः ॥ _ 

एतेपपेक्षानपेक्षाभ्यां लक्ष्यंते नयदुनयाः ॥ १॥ 

लक्ष्यंत निश्चीयंते | के नयदुनेयाः नयाश्व दुनेयाश्र 
नयाभासाश्व नयदुनेया: । काभ्यां अपेक्षानपेक्षाभ्यां अपेक्षा 
प्रतिपक्षयमोकांक्षा अनपेक्षा ततोडन्या सर्वथेकांतः ताम्यां | 
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किंविशिष्टास्ते ये भेदाभेदामिसंधयः भेदो विशेषः पर्यायो 
व्यतिरेकश्व अभेद: सामान्यमेकत्व॑ सादृश्यं च भेदश्वाभे- 
दश्व भेदाभेदी तयोर्भेदाभेदयोरमिसंधयो5भिप्राया: श्रुतज्ञा 
निनो विकल्पा इत्यथेः। कस्मिन्‌ ज्ञेये प्रमेये जावादो। 
किंविशिष्टे भेदाभेदात्मके भेदाभेदावात्मानों स्वभावो यस्थ 
तत्तथोक्तं तस्मिन्‌। न खल्वेकांततो भेदात्मकमभेदात्मकं वा 
प्रमेयमुपलब्धं | अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययवलादुभयात्मकस्यैवोप- 
लब्धे: । प्रमाणस्यानेकांतविषयत्वात्‌ू । अनेकांतः प्रमाणा- 
दिति वचनात्‌। न चोभयात्मकल्वेनापित व्यवहारयोग्यं 
वस्तु । ततस्तदुपयाोगिन एकांतस्थ नयाधीनत्वान्नया उच्यंते। 
तंदेकांतो$र्पितान्नयादिति राद्धांतात्‌+॥ ते च परस्परापेक्षा 
एवं व्यवहाराय कढ्पंते । अन्यथा तद्विलोपहेतुत्वेन दुर्नेय- 
त्वाव्‌। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते5थेकृदिति 
स्वामिमिरभिधानात्‌ । ते च द्विविधाः द्वव्यार्थिकाः पयो- 
यारथिकाश्रेति । द्वव्य॑ सामान्यमभेदो <न्वय उत्सगेड्थों 
विषयो येषां ते द्वव्यार्थिका: | पयोयो विशेषों भेदो व्यति- 
रेको5पवादो5रथों विषयो येषां ते पयोयार्थिका इति निरुक्ते:। 
तत्र द्रव्य द्विधा शुद्धद्वव्यमशुद्धदव्यं चेति । सत्सामान्यं 
हि शुद्धद॒व्थ । जीवतत्त्वादि पुनरशुद्धं द्वव्यमिति ॥ 
ननु देशकालाकारभेदादत्यंतमिन्ना एव भावाः परमाथे- 
सेतो न सत्सामान्यमिति बोद्धविप्रतिपात्ति निराकुवेन्नाह--- 
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जीवाजीवप्रभेदा यदंतर्लीनास्तदस्ति सत्‌ । ११ 
+ ही + ५ यये 
एकं यथा स्वनिर्भासि ज्ञानं जीवः स्वपर्ययेः २ 
अस्ति विद्यते प्रतीयते । तत्कि सत्‌ सत्तासामान्यं । 
किंविशिष्ट यदित्यादि यस्मिन्नंतर्लीना अंतमूताः । के जीवा- 
जीवप्रभदा: । जीवश्वेतनालक्षण: । अजीव: पुनस्तद्विपयेय: 
पुद्वलादि: | प्रभेदाश्व॒ त्रसस्थावराद्यवांतरविशेषा: । जीवा- 
जीवों च प्रभेदाश्व॒ ते तथोक्ता:। न खल द्वव्यं पर्यायो 
वा सत्त्वव्यतिरिक्तमस्तीति किंचिव्यवहतु शक्‍ये स्ववचन- 
विरोधादातिप्रसंगाच्च । नन्वेकस्यथ कथमनेकजीवादिभेदव्या- 
पकत्वमिति चेदत्राह--- एकमित्यादि | यथा एक ज्ञान 
चित्रपटादिविषयं स्वनिभासि स्व आत्मीया ज्ञानात्मानो 
निर्भासा नीलाद्ाकारा विद्यंतेडस्येति स्वनिर्भासे। यथा 
चैको जीव आत्मा स्वपयेये: स्वरे चिद्रपा: पर्यया: रागा- 
दयः पारिणामास्तेराक्रांतःः प्रतीतिषदारढों न विरुध्यते 
तथा सत्त्वमपि जीवाद्यनेकभेदाक्रांत न विरुध्यत इत्यथे:॥ 
तस्य सत्सामान्यस्य नय॑ निरूपयति--- 
० शि का 
शुद्ध द्रव्यमभिप्रेति संग्रहस्तवभेदतः ॥ __ डर 
रु ७ ८ ७ 5५८ 
भेदानां नासदात्मैकाएप्यस्ति भेदो विरोधतः ३ 
अमिप्रैति विषयीकरोति।। कः संग्रह: संग्रहनप्रः । 
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कि दुद्धं द्रव्य सत्सामान्यं तस्यान्योपाधिरहितत्वेन शुद्धि- 
संभवात्‌ । तद्विषयो हि नयः संग्रह: सजात्यविरोधेन पयो- 
यानाक्रांतभेदानेकध्यमुपनीय समस्तग्रहणं संग्रह इति निवे- 
चनात्‌ । कुतः तदभेदतः तस्य सत्सामान्यलक्षणस्य शुद्ध- 
द्रव्यस्याभेदात्‌ । सर्वेषु जीवाजीवेप्वव्यातिरेकात्‌ । ननु प्राग- 
भावादे: सतच्त्वव्यतिरंकात्कर्थ तदभेद इत्याशंक्याह-- भेदानां 
जीवादीनां सद्विशिषाणां मध्ये एकोडपि भेदों जीवस्त- 
त्पयोयोडन्यो वाइसदात्माइसत्स्वरूपो नास्ति न विद्यते । 
विरोधतः । यद्यसदात्मा कथमस्ति | यद्यस्ति कथमसदात्मेति 
स्ववचनविरोधादस्य ॒प्रसिद्धे' । ततः प्रागभावादिरन्यों वा 
कथ्थचित्सदात्मक एवाम्युपर्गंतव्य : प्रतीतिबठात्‌ ॥ 

ननु प्रत्यक्षतों भेदस्य सिद्धिेस्मेदनयः संग्रहों मिथ्या 
प्रत्यक्षबाधितत्वादिति सोगतबिप्रतिपात्ति निराकुर्बन्नाह-- 
प्रत्यक्ष बहिरंतश्र भदाज्ञान सदात्मना ॥ 4 
द्रव्य॑ स्वलक्षणं शंसेरूदात्सामान्यलक्षणात्‌ ४ 

शंसेत्‌ स्तूयात्‌ कथयेदित्यथ: । कि प्रत्यक्ष विशदर्मिद्रि- 
यानिंद्रियज्ञानं । किंविशिष्टं भेदाज्ञानं भेदान्‌ परपरिकल्पि- 
तान्‌ निरंशक्षणान्न जानाति न ग्रृष्हातीति भेदाज्ञानं | कि 
शंसत्‌ द्रव्य शुद्धमशुद्धं वा स्वलक्षण वस्तुभूत॑ न कल्पि- 
समित्यथे: । क बहिरचेतने घटादी। अंतश्वेतन । केन 
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सदात्मना सद्॒पेण न ख् सद्पेण भेदः पदार्थेषु प्रत्य- 
क्षतों ज्ञायते येन प्रत्यक्ष द्रव्य॑ न (?) शंसत्‌ । कस्सात्‌ भेदात्‌ 
भेदमाश्रित्य । किंविशेष्टात्‌ सामान्यलक्षणात्‌ सामान्यम- 
न्वयो लक्षणं लिंग यस्यासो सामान्यलक्षणस्तस्मात्‌ । न 
हि भेदनिरपेक्षमभेदं॑ प्रत्यक्षमन्यद्रा प्रमाणं साधयति । 
तस्यानुपलब्धे: । ततः श्रत्यक्षमपि द्र॒व्यसिद्धिनिबंधनमेवेति 
कुतः संग्रहनयों मिथ्या स्यात्‌ ॥ 

एवं सत्सामान्यलक्षणं शुद्धद॒व्य समथ्य ऊध्वेतासामान्य- 
मशुद्धद्॒व्य॑ त्रमथयते-- 
सदसत्स्वार्थनिर्मासेः सहक्रमविवर्तिभि: ॥ 
दृश्यादस्येर्विंभात्येक भेदेः स्ववमभेदकैः ॥ ५॥ 

विभाति विशेषेण प्रत्यक्षादिबुद्धो प्रतिमासते । कि एकं 
द्रव्यरूपेणामिन्नं जावादि वस्तु | के: सह भेदे: पर्यायेः 
सह । कर्थमृतेः सहक्रमविवर्तिभिः सह युगपत्‌ क्रमण च 
कालभेदेन विवतेते विपरिणमंते इत्येबंशीलास्तेः गुणप्याये- 
रित्यथें: । गुणप्येयवद्वव्यमिति वचनात्‌ । सहवर्तिनस्तु 
पर्याया रागादय इति । पुनश्च किंगृत: स्वयमभेदके: 
स्वयं स्वरूपेण ग्रुणपर्यायात्मना न विद्यत गेंदों गुण: 
पर्यायों वा येषां ते तथोक्तास्तेः | द्वव्याश्रया निरगुणा गुणा 
इति वचनात्‌ । गुणपर्योाययोरपि गुणपरयोयवत्त्वेन द्रव्यत्व- 
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प्रसंगात्‌ । तलक्षणत्वाइव्यस्येति । भूयो5पि कथंभूतैः 
दृश्यादइये: दृश्या: स्थूला व्यंजनपयोयाः अदृश्याः सूक्ष्माः 
केवलागमगम्या अरथपयोया: दृश्याश्वल अद्व्याश्व॒ दृश्यादश्या- 
स्तेरिति । अस्मिन्नर्थ परप्रसिद्ध दृष्ठांतमाह- सदसत्सवार्थ- 
निभोसेः । अतन्र यथा ज्ञानमित्येतावानध्याहारः । यथा 
एकं ज्ञानं विभाति । के: सह संतश्चासंतश्च सदसंतः । स्थं 
चाथश्व स्वार्थों तयोर्निभासा नीलाद्याकारासथोक्ताः । सदसे- 
तश्व ते स्वार्थीनभासाश्व सदसत्स्वाथेनिभासास्तेरिति। अयमर्थः 
यथा सद्विज्ञनगताकारैरसद्धिरथीकारेनीलादिभि: सहैक॑ ज्ञान 
विभाति तव न विरुध्यते । तथा अथव्यंजनपयोय्रे: सहक्र- 
मविवर्तिमिः गुणपयोये: सहेके द्वव्यमपि विभाति न विरुध्यते 
इति । विरोधस्थानुपलंभसाध्यत्वात्‌ । उपलब्यंते च द्रव्य 
भेदाश्व । ततः सिद्ध भेदाभेदात्मकं जीवादि वस्तु । तथा 
ज्ञेयत्वात्‌ अथक्रियाकारिवाच । न खल़ सवेथानित्य क्षणिकं 
वा<थक्रियां कुबत्मतीयते । यतस्तत्परमाथेसन्मन्येत ॥ 

ननु कार्यकारणयोर्मिन्नकालत्वात्‌ क्षणिके एवाथ्थेक्रिया- 
संभवों न नित्ये इति शाक्यवाक्य शोधयजन्नाह--- 


कार्योत्पत्तिविरुडा चेत्स्वयंकारणसत्तया ॥ 
युज्येत क्षणिके:थेंपथेक्रियासंभवसाधनम्‌ ॥क्षा 
चेद्यदि विरुद्धा विप्रतिषिद्धा स्थात्‌। का कार्योत्पत्ति: 
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कायस्योत्तरपरिणामस्योत्यत्ति: स्वरूपलाभ: । कया स्वयं- 
कारणसत्तया स्वयंकारणं विवक्षितकायेजनक द्र॒व्यस्वरूप- 
मुपादानं तस्थ सत्तया भावेन | तर्हि युज्येत युक्त स्थात्‌ । 
के अथेक्रियासंभवसाधनं अधथेस्य. अभिमतप्रयोजनस्य 
क्रिया निष्पत्तिस्तत्सभवसाधनं नित्यक्रमयोगपर्चाविरहादित्या- 
बनुमानं | के अर्थ । किंविशेष्टे क्षाणीके निरन्वय- 
क्षणनश्वरे । इृदमतिपत्तिवचनं । न च सा विरुद्धा कार्ये- 
काले सत एवं कारणत्वात्‌ । अन्यथा कार्येस्थाकस्मिकत्व- 
प्रसंगात्‌ | क्षणिक्रेकांते कार्यकारणभावविरोधाच् | न हि 
यदभावे यदुत्यद्यते यद्भावे यनज्नोत्यथते तयों: कार्यकारण- 
भावो5स्ति । अन्यथाउतिप्रसंगातू । ततः कर्थ॑चित्तत एव 
कारणत्व॑ कायेत्व॑ वाउनुमंतव्यामिति  द्वव्यपर्योयात्मकमेव 
वस्तु । तत्रेवाथक्रियासंमवात्‌ | 

ननु कथमेकस्यानिककार्यकारिलवमनेकधमेव्यापित्व॑ च विरो- 
धादित्याशंकां निराकुवेन्नाह--- 


यथेक भिन्नदेशाथान्कुयाद्याप्तोति वा सकृत्‌॥ 
तथेके भिन्नकालाथोन्कुर्यद्याप्मोति वा क्रमात्‌ 


है ग . 2८ 

यथा येनाविरोधप्रकोरेण एक सोगताभिमतं क्षणिकस्व- 
लक्षणं | सकृदेकक्षणे । मिन्नदेशाथीन्‌ भिन्नो विप्रकृष्टो देशो 
येषां ते भिन्नदेशास्ते च तेडर्थाश्व कार्याणि तान्‌ स्वसंतानव- 
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तिनमुपादानत्वेन संतानांतरवर्तिनश्व निमित्तव्वेन जनयेदित्यथे:। 
यथा वा एक ज्ञानं भिन्नदेशाथोन्‌ विप्रकृष्टनीलाबकारान्‌ 
व्याप्नोति न विरुध्यते तथा एकममिन्नद्रव्यं | क्रमात्‌ कालमे- 
देन | भिन्नकालाथोन्‌ भिन्नः पूवोपरीभूतः कालो येषां ते 
च तेडथोश्व कायोणि तान्‌ | कुयात्‌ पूर्वोत्तराकारपरिहारावा- 
प्िस्थितिख्पेण परिणमत इत्यथः । तानेब व्याम्नोति वा 
तादात्म्यमनुभवति वा न विरुध्यते । एकस्थैव नानादेशका- 
येकारित्वमविरुद्ं । नानाकालकायेकारित्वे तु ॒विरुद्धमित्यपि 
खदशैनानुरागमात्र । न्‍्यायस्य समानत्वात्‌ । ततः सिद्धमेका- 
नेकायनेकांतात्मक॑ जीवादि वस्त्वन्यथा5थेक्रियाविरोधादिति ॥ 
एवं सत्सामान्यरूप परद्वव्यमुत्पादव्ययधोव्ययुक्तमपरद्र॒व्यं 
च॒प्रतिपाद्य तत्र परद्रव्यविषयं परसंग्रह। तदाभासं च॑ 
दरशेयन्नाह -- 
सग्रहः सर्वभेदैक्यमभिप्रैति सदात्मना ॥ 
ब्रह्मवादस्तदाभास: खाथभेदनिराकृतेः ॥ ८ ॥ 
अभिप्रैति विषयीकरोति । कः संग्रह: संग्रहनयः । कि 
सर्वेभेदैक्‍्य सर्वे च ते द्वव्यादयों भेदा [विशेषास्तेषामेक्यमभेदं। 
केन सदात्मना स्व सदिति सद्बपेण सत्सामान्यात्तु सर्वेक्य- 
मिति प्रवचनात्‌ । न सवेथा तथाअप्रतीतेः । नन्‍्वेवं ब्रह्मवाद 
एवं समर्थित: स्थादिति चेदत्राह- अश्मेत्यादि | तदाभासः 
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संग्रहाभासो भवति । कः अह्वादः सत्ताद्गैत॑ भावैकांत 
इत्यथेः । कुतः स्वाथभेदनिराकृतेः स्वस्थ ब्रह्मवादस्यार्थो 
विषयः सन्‍्मात्रं तस्थ भेदा जीवादिविशेषास्तेषां निराकृते: 
प्रतिषिषत्‌ । न खल॒सवेथा सच्त्वे भेदानामवकाशोडस्ति । 
भेदरहित च तत्कथ्थ सामान्य नाम निराश्रयत्वात्‌ अथेक्रिया- 
विरहाच्च । नेक॑ स्वस्माप्रजायत इति न्यायात्‌ । न हि 
तदहेले क्रियाकारकभेदो5स्ति यतो$थेक्रिया संभवेत्‌ ॥ 
अथेदानीं नेगमनयं तदाभासं च निरूपयति--- 


अन्योन्यगुणभूतैकमेदाभेद्प्ररूपणात्‌ ॥ ._ 
नेगमोएर्थातरत्वोक्तो नेगमामास इष्यते ॥९% 


इष्यते मन्यते स्याद्वादिभिः | कः नेगमः निगमो मुख्य- 
- गौणकल्पना तत्र भवो नयो नेगम इति। कुतः अन्योन्येत्यादि-- 
गुणभावोडप्रधानभूतः एकश्च प्रधानभूतः अन्योन्‍न्यं परस्परं 
गुणभूतैकी अन्योन्यगुणभूतैकी तो च तो भेदाभेदी च तयोः 
प्ररूपणात्‌ अहणात्‌ । तथाहि गुणगुणिनामवयवावयदविनां 
क्रियाकारकाणां जातितद्वतां च कथंचिद्धेंद॑ गुणीक्ृत्याभेदं 
प्ररूपयति । अभेद वा गुणीकृत्य भेदे प्ररूपयति । नेगम- 
नयस्थेबंविधत्वात्‌ । प्रमाणे भेदाभेदयोरनेकांतग्रहणात्‌ । 
ननु गुणगुण्यादीनामत्यंतभेद एवति चेदत्राह- अर्थैत्यादि । 
अथौतरत्व॑ गुणगुण्यादीनामत्यंतभेद: तस्यपोक्ती प्रूपणायां 
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नैगमाभास इष्यते तस्य प्रमांणबाधितत्वात्‌ । न खल्ठ द्रब्या- 
दुणादयोउत्यंतभिन्ना: प्रतीयंते । अशक्यविवेचनत्वेन कथंचि- 
तादात्यप्रतीतेः | संबंधाभावाच्च ॥ 

ननु समवायसंबंधोस्त्येव गुणगुण्यादीनामिति योगमर्त॑ 
निराकुवेन्नाह-- 


स्वतो्र्थाः संतु सत्तावत्सत्तया कि सदात्मनां ॥ 
असदात्मसु नेषा स्यात्सबंथाउतिप्रसंगतः ॥१०॥ 


योगमते भावानां स्वतः सदात्मनां सत्तासमवायो5सदा- 
त्मनां वेति विकल्पद्वयं मनसिक्ृृत्य प्रथमपक्षे दृषणमाह--- 
स्वतः स्वरूपेणाथो: पदाथों: संतु | किंवत्‌ सत्तावत्‌ यथा 
सत्तांतराद्विनाईपि सत्ता परसामान्यं स्वत एवास्ति तथा 
द्रव्यादीन्यपि स्वत एवं संतु विद्यतां। तथाच स्वतः 
सदात्मनां सत्तया कि साध्यं न किमपीत्यथे: । विना5पि 
तया तेषां सच्त्वात्‌ । द्वितीयविकल्प॑ दृषयति | स्वेथा5 
सदात्ममु द्रव्यादिषु परा सत्ता न स्थात्‌ न वर्तेत अति 
प्रसंगात्‌। खरविषाणादावपि सवेथाउसति सत्तासमवाय- 
प्रसंगात्‌ । एवं द्र॒व्यत्वादिसमवायोडप्यनयेव दिशा चिंत- 
नीय: । स्वतो द्वव्यस्य द्र॒व्यत्वसमवायानथेक्यात्‌ । अद्र- 
व्यस्य तु॒ तत्समवायेडतिप्रसंगादिविकल्पोपपत्ते: ।  ्किंच 
अवयब्यवयवेप्वेकदेशेन सर्वात्मना वा वर्तेतः आद्यपक्षे 
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तस्यतावद्विरंशैभेवितव्य॑ अन्यथा अवयवानामेकत्वप्रसंगात्‌ 
तत्रापि वृत्ते तस्थ तावदंशांतरकल्पनायामनवस्था स्थात्‌। 
सर्वात्मना चेदवयविबहुत्वापत्ते: । अन्यथा बृत्तिविरोधात्‌ | 
ततः कथंचित्तादात्म्यलक्षण: समवायस्तेषामम्युपगंतव्यो नान्‍्य- 
थेति स्थितं ॥ 

ननुब्रह्मवादभेदवादयोरपि प्रमाणादिव्यवहारसंभवात्कथ्थ॑ 
संग्रहनेगमाभासल्वमित्याक्षेप॑विक्षिपन्नाह--- 
प्रामाण्यं व्यवहाराड्धि स न स्थात्तत्ततस्तयो: थ 
मिथ्येकांते विशषो वा कः स्वपक्षविपक्षयो: ११ 

प्रमाणं स्वेशनिष्टसाधनदूषणनिबंधन प्रत्यक्षमन्यद्वा सर्वे- 
रभ्युपगंतव्यमन्यथाइतिप्रसंगातू । तच्च॒ व्यवहारात्‌._ विधि- 
पूवेकमवहरणं विभंजन भेदकल्पनं व्यवहारस्तस्मात्‌ तमा- 
थ्रित्येत्॒थथः। स च तत्त्वतः परमाथेतो न स्थात्‌ । क 
तयोः संग्रहाभासनेगमाभासयो: । न खलु॒ निरपेक्षे भावे- 
कांते प्रमाणादिभेद॒व्यवहारो5स्ति निराकृतात्‌ । भदैकांते 
वा प्रमाणफलव्यवहारो5स्ति संबंधाभावात्‌। ओपचारिकः 
प्रमाणफलव्यवहारस्तत्रास्तीति चेदत्राह-- मिथ्यत्यादि । 
मिथ्येकांते प्रमाणफलव्यवहारस्यावास्तवैकांते अगीक्रियमाणे । 
विशेषो5भेदो5पि कः? न कोउपीत्यथेः। कयोः स्वपक्ष- 
विपक्षयो: स्वपक्षो ब्रह्मवादों भेदवादों वा | विपक्षः क्षणि- 
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कवादो 5द्वैतवादो वा तयोः संकरप्रसंगादित्यर्थ:। ततः 
कथंचिब्यवहारो ५पि वास्तवों$गीकतेव्यः | 
सांप्रते तस्य सुनयत्व॑ ग्रतिपादय[ति--- 


व्यवहारो:विसंवादी नयः स्याददुनयोउन्यथा । 
बहिरथॉषस्ति विज्ञप्तिमात्रश्न्यमितीदशः ॥१२॥ 


स्थाड्भवेत्‌) कः नयः संग्रहादिः। किंविशिष्ट: बहि- 
रथोंस्तीतीटशः । इतिशब्दात्ममाणमस्ति साध्यसाधनभावों 
$स्ति इत्यादि । कर्थभूत: सन्‌ व्यवहाराविसंवादी हेतु- 
फलभावादिव्यवस्था व्यवहार: तस्याविसंवादोडव्यभिचारः 
सोउस्यास्तीति तथोक्तः | व्यवहारस्थ हि सुनयत्वे तदा- 
श्रया हेतुफलभावादिसिद्धि: स्थात्‌। अन्यथा व्यवहार- 
विसंवादी दुनेयः स्थात्‌। कीदशः विज्ञप्तिमात्र विज्ञप्ति 
विज्ञाममेव तत्व नान्यत्‌। शूःय॑ समस्तज्ञानज्ञेयोपछ्ठव 
एवं तत्त्वमितीहशः: । इतिशब्दः प्रकारवाची सम्मात्रमेव 
तत्त्व॑ विश्रम एवं तत्त्व इत्यादिप्रकारान्‌ सूचयति । संग्र- 
हेण हि सवे सत्तदभेदादिति सर्वेक्यमभिप्रेति । व्यवहा- 
रस्तु तदेव विधिपूवंकमवहरति मिनत्ति । यथा यत्सत्त- 
दृव्य॑ पयोयो वेति | पुनरपरसंग्रहों जीवादीन्‌ द्वव्यमिति 
संगृह्मति । ज्ञानं रागादींश्व पयोय इति संग्रह्माति । 
अपरव्यवहारः पुनद्रेठ्य॑ तज्जीबोइजीवो वेति | यश्व॒ पयो- 
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योडसो सहभावी क्रमभावी भवति। एवं परापरसंग्रह- 
व्यवहारपरंपरा बतेते यावहजुसूत्रविषय इति ॥ 

इृदानीं ऋजुसूत्रनर्य निरूपयाति -- 

ऋजुसूत्रस्य पर्यायः प्रधान चित्रसंविदः ॥ 

चेतनाणुसमूहलात्स्याह्नंदानुपलक्षणं ॥ १ शो 

ऋजु प्रगुणं वतमानपर्यायलक्षणं सूत्रयति निरूपयतीति 
ऋजुसत्रस्थ॒प्रधानं विषय: स्याड्रवेत्‌।॥ कः पयोयः बते- 
मानविवतेः । अतीतस्य विनष्टव्वेन भविष्यतश्चासिद्धलेन 
व्यवहारानुपयोगात्‌ । व्यवहाराविसंवादी नय इति बच- 
नात्‌ । ननु चित्रज्ञानमेकमनेकाकारं व्यवहारोपयोगि स्थादिति 
चेदत्राह- चिल्ेत्यादि | चित्रा नीलपीतादिनानारूपा संवित्‌ 
ज्ञान तस्थाः। चेतनाणुसमूहल्वात्‌ चेतना ज्ञानं तस्थाणवः 
अंशाः: अविभागग्रतिच्छेदास्तेषां समूह: समुदायाः तत्त्वान्न 
चित्रसंविदजुसूत्रनयस्य विषयः | न खलु समुदाय: प्रति- 
नियतव्यवहारोपयोगीति । नन्वेब॑ तत्र भेद: किमिति 
नोपरक्ष्यते इति चेदाह-- भेदानुपलक्षणमिति । सदृुशों परो 
परोर्पत्तिविप्रलंभादित्यध्याहार: । ततो भेदस्य नानातवस्यानु- 
पलक्षणमद्शन सह्शापरापरोतत्त्या विप्रलब्धबुद्धिः स्थादिति 
व्याख्यायते । अयमर्थ: यथा अयोगोलकादो पर्याय- 
भेदो विद्यमानो5पि विप्रलव्धबुद्धिना न निश्चीयते तथा चित्र- 
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संविद्यपि तदंशभेदो वसन्नपि नोपलक्ष्यत इति। अथवा 
स्यात्कथंचिद्॒व्याविन|भाविपर्याय ऋजुसूत्रस्य प्रधानं | सवेथा 
द्रव्यनिरपेक्षस्थ पयोयस्यावस्तुत्वात्‌ । निरन्वयस्य क्षणिकैकांत 
ऋजुसूत्राभास इति व्याख्येयं ॥ 

अधुना शब्दसमभिरूडेत्थमूतॉँखीनपि नयात्रिरूपयति-- 
कालकारकलिंगानां भेदाच्छब्दाथभेदक्ृत्‌ ॥ 
आभिरूढस्तु पर्यायेरित्यंभूतः क्रियाश्रयः ॥ १४॥ 

शब्दों नाम नयः स्थात्‌। किंविशिष्ट: अथमेदक्ृत्‌ 
अर्थस्थ प्रमेयस्य भेद नानात्व करोत्याभिप्रेतीत्यर्थभेदक्नत्‌ । 
कस्माड्भेदाहिशिषात्‌ । केषां कालकारकलिंभानां कालश्व 
कारकं॑ च छिंगे च कालकारकलिंगानि तेषामुपलक्षण- 
मेतत्‌ तेन संख्यासाधनोपग्रहादपीत्यरथ: | तत्र कालमेदा- 
त्तावदमूद्भवति भविप्यति जीवः। न खल सत्ताभेदं बिना 
भूदादिप्रयोगो युक्तो5अप्रसंगात्‌ । कारकभेदात्यइ्यति देव- 
दत्त, दृह्यते देवदत्तेन देवदतत गोपयति, देवदत्तन 
दीयते देवदत्ताय, देवदत्तालभते, देवदत्ते पौरुषमिति । 
न हि स्वातंत्यादिधमंभेदाभेदे कलत्नोदिकारकप्रयोगो युक्तः 
अतिप्रसंगात्‌ । एवं लिंगमेदात्‌ दाराः कलत्र भार्येति 
पुंस्वादिधमेभेदेईपि तत्मयोंगे स्वेत्र तन्नियमाभावप्रसंगात्‌| 
संख्याभेदात्‌_ जलमापः आम्रवनं चेत्रमेत्रो कुरमिति। 
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एकत्वादिधमभेदादेव तद्बचन॑ भेदोपपत्तेरन्यथाउतिप्रसंगादेव । 
साधनभेदात्‌ देवदत्तः पचति, त्व॑ पचसि, अहं. पचा- 
मीति। न खल॒ अमन्याथत्वाद्यमावे प्रथमपुरुषादिप्रयोगो 
दृष्टोडतिप्रसंगादेव । उपग्रहभेदादप्यथभेदों यथा तिष्ठति 
वितिष्ठत अवतिष्ठते इति व्यवाद्यपसर्गाणामितरेतरभेदादणर्थ- 
भेदकत्वादन्यथा प्रतिष्ठते इत्यादावपि तदथेप्रसंगात्‌ । अतः 
कारिकोत्तराध व्याख्यायते । तु पुनरमिरूढो नाम नयः । 
पयोये: पर्यायशब्दे: । अर्थभेदक्ृत्‌ यथा इंदनादिंद्रः शक- 
नातू शक्रः पूदोरणात्पुरंदर: इति । न हींदनादिभमभे - 
दाभावे इंद्रादिशब्द: प्रयोक्तुं शक्यः। अन्यथा3तिप्रसं- 
गात्‌। अमि स्वाथांभिमुख्येन रूढः प्रसिद्धो5मिरूढ: 
इति निरुक्ते: | पुनरित्यंभूतो नाम नयः | कियाश्रयो विव- 
क्षितक्रियाप्रधान: सन्नथेभेदक्तत्‌ । यथा यरदेंवेंदति तददवेंद्र: 
नाभिषेचको न पूजक इति | अन्यथाडपि तद्भावे क्रिया- 
शब्दप्रयोगनियमो न स्थात्‌ । ततो5थभेदाभावे5पि काला- 
दिभेदो5विरुद्ध॒ इति वेयाकरणेकांतः शब्दनयाद्याभासः स्यात्‌ 
नन्‍्वेव॑ लोकसमयविरोध इति चेद्विरुष्यतां तत्त्वमीमांसा- 
यास्तदिच्छानुवृत््यमावात्‌ । न हि भेषजमातुरेच्छानुवर्ति । 
कर्थ तहिं तद्विरोधध्वंस इति चेत्स्यात्कारबलादिति ब्रूमः । 
सवेत्र प्रतिपक्षाकांक्षालक्षणस्थ तदथस्थ संभवात्‌ । नेग- 
मादयो हि नयाखयों द्वव्याथेकाः। ऋजुसूत्रादयश्वत्वारः 
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: पयोयार्थकाः। ते च परस्परापेक्षा एव व्यवहाराय चेष्टेते 
न तन्निरपेक्ष; । अतो व्यवहारोपलब्धो च कुतस्त्यो विरोध 
इति । नेगमसंग्रहव्यवहार जुसूत्राश्वत्वारोडथैनयाः | शब्द- 
समाभिरूदेत्थंभूताखयः शब्दनया: शब्दाश्रयेण प्रवृत्तेः ॥ 

ननु शब्दाथेयोः संकेतग्रहणाभावात्कथ शब्दभेदादर्थभेदः 
स्वात्‌ । प्रत्यक्षेण तद्‌अहणे$पि व्यवहारानुपयोगात्‌ । ग्रही- 
तसंकेतयोस्तदेव नष्टल्वात्‌ । स्घृतेश्व तदविषयत्वात्तयोरती- 
तत्वादिति सौगतविप्रतिपत्ति निराकुवेन्नाह-- 


अक्षबुडिरतीताथ वेत्ति चेन्न कुतः स्मृतिः ॥ 
प्रतिभासभिदेकार्थे दूरासन्नाक्षबुडिवत्‌ ॥१५॥ 


अक्षेजनिता बुद्धिज्ञोन अतीताथ स्वकारणभूतं॑ शब्द 
वाच्यं च | चेचदि । वेत्ति जानाति सोगतमते हि विषयस्य 
ज्ञानकारणत्वाव । कारणं च कायेक्षणात्पूवेक्षणवर्ति इत्युच्यते। 
तदा कुतः कारणात्म्टतिरप्यतीताथ न वेत्ति, अपि तु वेत्त्ये 
वेत्यथे: । नम्बेवं स्मृतेः कर्थ प्रामाण्यं गृहीतग्राहित्वादित्या- 
शंक्याह--- प्रतीत्यादि। एकोअमभिन्नोडतीतत्वाविशेषात्साधार- 
णो<र्थों विषयः शब्दार्थलक्षणस्तस्मिन्नपि स्मृतिः प्रमाणमिति 
शेष: । कुतः प्रतिभासभिदा प्रतिभासस्यातीताकारपरामशेस्य 
भिद्धेदस्तया । प्रत्यक्षेण हीदमिति यदनुभूयते तदेव कारछांतरे 
पुनस्तदित्यतीताकारतया स्झृत्या विषयीक्रियते इति | अस्मि- 
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ज्नथ दृष्टांतमाह- दूरेत्यादि । दूरश्वासावासन्नश्व॒ दूरासन्नस्त- 
स्मिन्नर्थ पादपादो । अक्षबुद्धिवत्‌ यथा प्रत्यक्षज्ञानानां स्पष्टा- 
स्पष्टम्तिभासभेदात्‌ प्रामाण्यं तथा स्मृततेरपीत्यथेः ॥ 

ननु शब्दाथेयो: संबंधाभावात्कथं शब्दस्थ प्रामाण्यं यत- 
स्तद्विषये शब्दादयो नयाः सम्येच इति तद्विप्रतिपत्तिनि- 
राकरणाथेमाह--- 


अक्षशब्दार्थविज्ञानमविसंवादतः सम॑ । हे 
अस्पष्ट शब्दविज्ञानं प्रमाणमनुमानवत्‌ १६ 


समे समान प्रमाणं भवति । कि अक्षशब्दार्थविज्ञानं । 
अक्षमिंद्रियं | शब्दों वर्णपदवाक्यात्मको ध्वनिः। ताम्यां 
. जनितमथेस्य सामान्यविशेषात्मकवस्तुनो विशिष्ट संशयादि- 
विकलं ज्ञानमवबोधनं । कुत्तः अविसंवादतः अधेक्रियायाम- 
व्यभिचारात्‌ । यथा$क्षजनितमथेज्ञानमविसंवादात्ममाणं तथा 
शब्दजनितमपीत्यथेः । न हानाप्ततचनजनितज्ञानस्यारथक्रिया- 
विसंवादादेव॑ आप्ततचनजनितज्ञानस्याप्रामाण्यं शक्यमक्षज्ञाने 
अपि कचिद्विसंवादात्‌ । स्वेत्राप्रामाण्यशंकाप्रसंगात्‌ । नन्वक्ष- 
ज्ञानं प्रमाणं स्पष्टातू न शाब्दमस्पष्टत्वादित्याशंक्याह--- 
अस्पष्टमिति । अस्पष्टमविशद्मपि शब्दजनितं ज्ञानं प्रमा- 
णमभ्युपरातव्यमविसंवादादेव । न हि. स्पाष्य्यमस्पाप्ल्यं वा 
प्रामाण्येतरनिबंधनं॑ तयोः संवादेतरनिबंधनत्वात्‌ । किंव 
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अनुमानवत्‌ यथा<5नुमानमस्पष्टमपि विसंवादाभावात्ममाणम- 
नुमन्यते तथा शाब्दमपि प्रमाणमनुमंतव्यमविसंवादाविशे- 
पादिति ॥ 

ननु कालकारकलिंगभेदाच्छब्दोउथभेदक्वदित्ययुक्त तदआ- 
हकप्रमाणाभावादित्याशंकां निरासयन्नाह--- 


कालादिलक्षण न्यक्षेणान्यत्रिक्ष्यं परीक्षित ॥ ... , 
द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषात्माथनिष्ठितम ॥१७॥ 


ईक्ष्यमालोकनीय । कि कालादिलक्षणं कार आदिययेंषां 
कारकलिंगसंख्यासाधनोपग्रहादीनां ते कालादयः तेषां लक्ष- 
णमसाधारणं स्वरूप । ककिवोशेष्ट  परीक्षितं विचारितं 
स्वामिसमंतभद्राये: सूरिमिः | कर्थ न्यक्षेण विस्तरेण । 
द्रव्य पूवोपरपरिणामव्यापकमूध्व॑तासामान्य पयोयाः एक- 
स्मिन्‌ द्रव्य क्रममाविनः पारिणामाः। सामान्य सहझश- 
पारिणामलक्षणं तियेक्सामान्यं । विशेषो5थौतरगतो व्यति- 
रेक: | द्वव्यं च पर्यायाश्व॒ सामान्य च विशेषश्च द्र॒व्य- 
पर्योयसामान्यविशेषा: । ते आत्मा स्वभावो यस्यासौ 
तथोक्त: । स॒चासावथेश्व तस्मिन्निष्ठितं नियतं तदात्म- 
कमिति यावत्‌ । एवंविधस्येव अर्थक्रियासंभवान्निरपेक्षेकांते 
तद्विरोधात्‌ । न हि केवर्ल द्रव्य॑ पयोयरहितं, पयोयों 
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वा द्रव्यव्यातीरक्तः, सामान्य विशेषशून्यं, विशेषो वा सामा- 
न्यशून्यः प्रमाणपदवीमधिरोहति तथा<प्रतीतेः | यतः काला- 
दिकमेकांतरूपं स्थात्‌। तत्र कालुखिधा अतीतानागत- 
वरतमानभेदात्‌ । क्रियानिवेतेक॑ कारकं । तश्च॒ षोढा । 
कतेकमेकरणसंप्रदानापादानाधिकरणभेदात्‌ । शब्दप्रवृत्तिनिमि- 
त्तमथेधर्मो लिंग तन्च त्रिधा स्रीपुंत्रपुंसकभेदात्‌ । त्रिधा 
संख्या एकल्वद्वित्वबहुत्वभेदात्‌ | साधनं क्रियाश्रयः तदपि 
त्रिधा अन्ययुष्मदस्मदथभेदात्‌ । उपग्रह: प्रादिरुपसगेः 
अनेकधेति ॥ 

नन्‍्वेकांतेडपि कथमेकस्य पटकारक्योद्यनकत्वं घटत इत्या- 
शेक्याह--- 
एकस्यानेकसामग्रीस न्निपातात्पतिक्षणं ॥ मु 
षटकारकी प्रकल्प्येत तथा कालादिभेद्त:॥१८॥ 


प्रकल्पेत धटेत। का षदकारकी षण्णां कारकाणां 
समाहारः पदकारकी । कस्य एकस्यापि जीवादिवस्तुनः । 
अपिशब्दस्याध्याहारात्‌ू । कर्थ प्रतिक्षणं क्षण: समय: 
क्षणं क्षणं प्रति ग्रतिक्षणं । कस्मात्‌ अनेकसामग्रसिन्नि- 
पातात्‌ अनेका बहिरंगांतरंगा सामग्री कारणकलापः तस्या: 
सन्निपातः सन्निधिस्तस्मात्‌ । तथाहि यदैव चक्रादिसन्नि- 
धानाद्धटस्य कती देवदत्तस्तदेव स्वप्रेक्ष कजनसन्निधानात्‌ स 
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एवं हृश्यते इति कमें। प्रयोजनापेक्षया देवदततेन कार- 
यतीति करणं | दीयमानद्रव्यापेक्षया देवदत्ताय ददातीति 
संप्रदानं । अपायापेक्षया देवदत्तादपैतीति अपादानं । तत्रस्थ- 
द्रव्यापेक्षया देवदतेे कुंडलमित्यधिकरणमिति अविरोधात्‌ 
तथा प्रतीतेः। न हि प्रतीयमाने विरोधो नाम । तथा 
युगपदिव कालादिभेदतः कालदेशाकाराणां भेदः ऋमस्ते- 
नापि पट्कारकी प्रकल्पत । तथाहि अकरोद्देवदत्त: करोति- 
करिष्यतीति प्रतीतिबलायातत्वातू । अथवा तथा एकस्य 
षट्कारकीप्रकल्पनवत्कालाद्यपि प्रकल्प्येत ॥ कुतः भेदतः 
कथंचिद्थेस्थ भेदात्‌ । स्वेथाउभिन्ने सकलकालकारकादिभे- 
दानुपपत्ते: । ततः स्याद्वाद एवं श्रुतज्ञानविकल्पात्‌ । 
सर्वेईपि नेगमादयः सुनया दृष्टेष्टाविरोधात्‌ । अन्यत्र दुने- 
यास्तद्विरोधादिति सूक्त भद्टाकलंकदेवेर्भेदाभेदेत्यादि । ननु 
नेगमादयः सिद्धांते नयाः प्रतिपादिता:। अल्न पुनः संग्र- 
हादय इति कथमपसिद्धांता न स्थादिति चेन्न अभि- 
प्रायमेदात्‌ । सवेतस्तोकविषयो हीत्थंभूतस्तस्य क्रियाभेदा- 
देवाथभेदकत्वात्‌ । ततो बहुविषयः समभिरूढस्य पर्योय- 
शब्दभेदात्‌ भेदकत्वात्‌ । ततो बहुतरविषयः शब्दः तस्य 
कालादिभेदाद्वेदकात्‌ । ततः पुनः ऋजुसलो बहुतम- 
विषयः शब्दगोचरेतरविवश्षितपर्यांयविषयत्वात्‌ू । ततोःप्य- 
घिकविषयो व्यवहारः परयोयविशिष्टद्रव्यग्रहणात्‌ । ततश्व 
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प्रचुराविषय: संग्रह: सकलद्रव्यपयोयव्यापी सर्वग्रहणात्‌ । 
ततः पुनरभ्यधिकविषयो नेगमः सत्त्वासलयोगुणमुख्यमावेन 
ग्रहणात्‌ । ततो विषयापेक्षया नेगमादीनां पूर्वेनिपातः 
सिद्धंते युक्त: । अल्न पुनन्योयशास्र समंस्तेंनास्तिकवि- 
प्रतिपत्तिनिराकरणाथ सकलपदार्थास्तित्वसूचनस्य॒संग्रहनयस्य 
पूवेनिपाते विरोधाभावात्‌ । 

ननु नयस्यथ विकल्पात्मकत्वान्न तत्त्वाधिगमसाधनत्व॑ 
स्मृत्यादिवंदिति सौगतादिप्रत्यवस्थां प्रत्याचक्षाण: प्रकरणोप- 
संहारमाह-- 


“ग्टो/व्याप्ति साध्येन हेतोः स्फुय्यति न बिना 
 चितयैकत्रदृष्टि: | साकल्येनेष तर्कोइनघि- 
गतविषयस्तत्कृतार्थकेदेशे ॥ प्रामाण्ये 

४१ / चानुमायाः स्मरणमधिगताथौदिसंवादि 
सर्व । संज्ञानं च प्रमाणं समधिगतिरतः 


सप्तधाख्येनयोघे: ॥ १९ ॥ ४र्य्ट 


न स्फुटयति न प्रकाशयति । का एकनत्रदृष्टि: एक- 
स्मिन्महानसादों साध्यसाधनयोदैष्टिदेशन प्रत्यक्षमित्यथे: | 
कां व्याप्तिं अविनाभावं । कस्य हेतोः साधनस्य धूमादेः । 
केन सह साध्येनाम्यादिना सह | केन साकल्येन सक- 
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लानां देशकालांतरितसाध्यसाधनव्यक्तीनां भावः साकलयं 
तेन । कथ चिंतया विना ऊहप्रमाणाभाव इत्यथः | न 
हि दृष्टांतर्मिणि साध्यसाधनसंबंधदशन साकल्येन व्याप्ति- 
प्रतिपततो समथमनुमानानथक्यप्रसंगात्‌ । तद्गष्रमिज्ञत्वापचे- 
श्र। तर्हिं कि प्रमाणं तां स्फुटयतीति चेदुच्यते | एष 
तके: यः साकल्येन साध्यसाधनयोतव्याप्िं स्फुटयति ज्ञानं, स 
एवं च सकलानुमानिकप्रसिद्धस्तके इत्युच्यते । ननु गृहीत- 
ग्राहित्वादस्याप्रामाण्यमित्याशक्याह-- अनधिगतविषयः । अन- 
घिगत: प्रमाणांतरेणानिश्चितः विषयो5 विनाभावो यस्यासो 
तथोक्त: । किंविशिष्ट: संज्ञान सम्यकृज्ञानं अभैप्रमाणं 
भवतीति । तथा स्मरणं स्मृतिश्व प्रमाणं । किंविशिष्टं 
अधिगताथोविसंवादि अधिगत:ः प्रत्यक्षेणानुभूतो5थों विषय- 
स्त्राविसंवादि विसंवादरहितमिति । एतच्च संज्ञानमिति । 
कस्मिन्‌ सति प्रामाण्ये प्रमाणत्व सति | कस्या अनुमायाः: 
अनुमानस्य । क तत्कतार्थकदेशे तेन तर्केण कृतो निश्चितः 
अर्थो5विनाभावस्तस्येकदेश साध्य तत्रानुमानप्रामाण्यस्य स्मृति- 
तकृप्रामाण्याविनाभावित्वांदित्यथेः: । - अथवा संज्ञान च 
प्रत्यभिज्ञानं च प्रमाणमविसंवादाविशेषात्‌ । न केवलमेतत्परो- 
क्षमेव विकल्पात्मकं प्रमाणमपि तु से प्रत्यक्षमपि विकल्पात्मक॑ 
प्रमाणं तस्येव व्यवहारोपयोगित्वात्‌ । निर्विकल्पकस्य कचि- 
दप्यनुपयोगात्‌ । अतः कारणात्तकोदिवत्‌ विकल्पात्मकेरेवँ 


२ भद्टाकलंकृप्रणीत॑ 
नयोघेः समधिगतिः सम्यगधिगमो जीवादितत्त्वनिणेयो भवति। 
किंभूतेः सप्तधास्येः सप्तता नेगमादिसप्तप्रकारा आख्या नाम 
येषां तेरिति | प्रमाणनयरधिगम इति वचनात्‌ | प्रमाणप- 
रिगृह्ीता थविषयत्वान्नयानां निर्विषयत्वमिति चेन्न, द्रव्यपया- 
यात्मनो वस्तुनः प्रमाणेन परिगृहीतत्वातू । नयानां च तदे- 
कदेशे द्वव्ये पयोये वा प्रतिपक्षाविनाभाविनि प्रवृत्ते: | सक- 
लादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशों नयाधीन इति ग्रवचनात्‌ ॥| 

ननु सोगतादिमते5पि तत्त्वस्थ समधिगतिरस्तीत्याशंका- 
यामाह--- 

सर्वज्ञाय निरस्तवाधकधिये स्याह्यादिने 

ते नम- । स्तात्मतद्यक्षमलक्षयन्‌ स्वमत- 

मभ्यस्याप्यनेकांतभाक्‌ ॥ तत्त्वं शक्य- 

परीक्षणं सकलविन्नेकांतवादी तत॥। प्रेक्षा- 

वानकलूंक याति शरणं त्वामेव वीौरं 

जिनम्‌ ॥ २० ॥ ४० 

न स्थात्‌ सकलवित्‌ त्रिकालगोचराशेषद्रव्यपयोयवेदी न 
भवेत्‌ । कः एकांतवादी एकांतं॑ केवल द्वव्यमेव पयोय एवं 
वा तत्त्व वद॒ति प्रतिपादयतीत्येवंशील एकांतवादी सुगतादिः। 
कि कुबवेन्‌ अलक्षयन्‌ अजानन्‌। कि तत्त्व जीवादिवस्तु- 
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खरूप॑ । किंविशिष्ट अनेकांतमाक्‌ अनेकांतं द्वव्यपयोयात्मतां 
भजत्यात्मसात्करोतीत्यनेकांतभाक्‌ । पुनः कथंभूत॑ शक्यपरी- 
क्षणमपि शक्य परीक्षण संशयादिव्यवच्छेदेन विबेचनं॑ यस्य 
तथोक्ते लौकिकगोचरमपीत्यथः | कथं प्रत्यक्ष स्पष्ट यथा 
भवति तथा । कि कृत्वाउभ्यस्थ भावयित्वा । कि खमतं 
सर्वथेकांतदशन निरन्वयविनाशादिभावनावहितचेतसो<नेकांत- 
तत्त्वमधिगंतुमनलमिति कर्थ स्ववेदित्वं तेषामित्यथः । ततः 
कारणात्‌ भो अकलंक ज्ञानावरणादिकलंकरहित नमस्करवाणि। 
कस्मे ते तुम्यं । कथंभूताय सर्वज्ञाय सब लोकालोक- 
वस्तुजातं॑ जानातीति सर्वज्ञस्तस्मै । पुनः किंविशिष्टाय 
निरस्तबाधकधिये. निरस्तमनेकांततत्त्वभावनाबलाहि छेषित॑ 
बाधकं॑ दोषावरणद्वय यस्याः सा निरस्तबाधका ताइशी 
धीयेस्य तथोक्तस्तस्मे । भूय: किंभूताय स्याद्वादिने स्थात्क- 
थंचित्सदायनेकांतात्मक॑ तत्त्व॑ वदतीत्येवंशीलस्तस्मे । न 
केवलमहमेव ते नमस्करोमि किंतु प्रेक्षावान्‌ परीक्षकः 
सर्वोडपि त्वामव शरणं याति प्रतिपच्चते । नित्यप्रवृत्त- 
वरतेमानविवक्षया एवं वचनात्‌ | किंनामानं वीरं पश्चिम- 
तीथेकरं वर्धमानं । पुनरपि कथम्भूत॑ जिने बहुविधविषम- 
भवगहनअमणकारणं दुष्कृतं जयतीति जिन: तं । तत्ती- 
थेक्रतोपकारत्वात॒ शाखकाराणामिति ॥ 
भद्टाकलंकशिशिरांशुगवी भिरेत- 
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त्पुष्ट नयेतरनिरूपणसस्यजातं ॥ 
तत्रार्थपाकपटुतां नयनिप्ठुरेयं । 
सोरी भजत्यखिललोकहिताय चृत्ति:॥ १॥ 
इत्यमयचंद्रसूरिकृती लघीयखयतातपयंबृत्तो स्याद्वादभूषण- 
संज्ञायां पंचम: पारिच्छेद:॥ 
समाप्तश्च नयप्रवेशों द्ितीयः 


अथेदानीमागमस्वरूपं॑ निरूपयन्‌ प्रवेशस्यादों मध्ये 
मंगलभूतमिश्देवतागुणस्तोत्रमाधते 


प्रणिपत्य महावीर स्याडादेक्षणसप्तक । का 
प्रमाणनयनिक्षेपानभिधास्ये यथागमं ॥ १॥ 


अभिधास्थे प्रतिपादयिष्यामि । कान्‌ प्रमाणनयनिक्षे- 
पान्‌ प्रमाणे च नयाश्व निक्षपाश्व प्रमाणनयनिक्षेपास्ता- 
नू। कथ यथागम आगमः प्रवचन तमनतिक्रम्य अना- 
दिपरंपराप्रसिद्धे आर्पे यथा ते प्रतिपादितास्तथा तदनुतारे- 
णाहमपि तान्‌ वक्ष्ये न स्वरुचिरचितानित्यथे: । कि कऋत्वा 
प्रणिपत्य प्रणम्य । क॑ महावीर पश्चिमतीथकरं । कर्थ- 
भूत॑ स्थाद्वादेक्षणसप्तक॑ स्थादस्तीत्यादिसप्तमंगमयो वाद: 
स्याद्गादः इक्षणानां सप्तकं इक्षणसप्तक॑ स्याद्वाद एवेक्षणस- 
प्तक॑ यस्माह्विनियानां भवत्यसो तथोक्तम्तं न खलु॒निरुप- 
कारः प्रक्षावतां प्रमाणाहोंडतिप्रसंगात्‌ ॥ 
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अथोद्दिष्टानां प्रमाणादीनां लक्षणमाह--- . 
ट बे 626! 
ज्ञान प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास इष्यते ॥ 


नयो ज्ञातुरमिप्राया युक्तितोधथैपरिग्रहः २० 


इष्यते5भ्युपगम्यतत सकलविप्रतिपत्तीनां प्रागेव निरस्त- 
त्वात्‌ । कि प्रमाणं । किंविशिष्ट ज्ञानं जानाति ज्ञायतेड 
नेनेति ज्ञप्तिमात्रं वा ज्ञानमिव्युच्यते । द्वव्यपर्याययोर्मेदा- 
भेदविवक्षायां कलोदिसाधनोपपत्ते: | कस्य आत्मादेः आत्मा 
स्वरूपमादियस्य बाह्याथेस्थ स॒ आत्मादिस्तस्य स्वाथस्य 
ग्राहकमित्त्यथेः । अथवा55त्मा चिहद्रव्यमादिशब्देनावरणानां 
क्षयोपशम: क्षयश्रांतरंगं । बहिरगं पुनरिंद्रियाईनिद्रियं 
गृह्मयते । तस्मादुपजायमानमित्यध्याहार: । तथा इष्यते । 
कः नयः। किंरूप: अभिप्रायः विवक्षा। कस्य ज्ञातुः 
श्रुतज्ञानिन । तथा इष्यते । कः न्‍्यासो निक्षिपः । 
किंविशिष्ट: उपायः अधिगमहेतु: नामादिखूप: । अथस्य 
स्वतःसिद्धत्वात्‌॒ किमेतेः प्रमाणदिभि:  इत्याशक्याह--- 
युक्तीत्यादि । युक्तितः प्रमाणनयनिक्षेपेरेवाथस्थ  जीवादेः 
परिग्रह: प्रमितिने स्वत इति । 


अथ नाकारणं विषय इति परमतं निराकतुंमथेस्थ कार- 
णर्ध्व प्रतिक्षिपत्ति--- 
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अयमथ इति ज्ञान विद्यान्नोत्पत्तिमर्थतः ॥ रे 
अन्यथा न विवादः स्यात्कुलालादिघटादिवत 
विद्योजानीयात्‌ । कि ज्ञानं। कर्थ अयमथे इति। 
पुनने विद्यात्‌ । कां उत्पत्ति अहमस्मादुत्पन्नमिति स्वज॑न्म । 
कस्मात्‌ अथेतो घटादेः सकाशात्‌ । इदं च प्रमेय॑ प्रतीति- 
सिद्धमेव । अन्यथा यवथोत्खोत्पत्ति ज्ञानं विद्यात्‌ तदा 
वादिप्रतिवादिनोविंवादो ज्ञानमथोदुत्पन्न नेति बिप्रतिपत्तिः । 
किंवत्‌ कुलालादिघटादिवत्‌ यथा कुछालादे: सकाशादघटा- 
देजेन्मनि प्रतीतिसिद्धे कस्यापि न विवादो$स्ति, तथाडर्थात्‌ 
ज्ञानजन्मन्यपि विवादों मा मूत्‌। अस्ति चाय विवाद: । 
स्पाद्गादिनां ज्ञानजन्मनीति ॥ 
अथानुमानात्तदुलपत्तिसिद्धि: स्यादित्याशंक्याह--- 
अन्वयब्यतिरेकाभ्यामर्थश्रेत्कारणं विदः ॥ हा 
संशयादिविदुत्पादः कीतस्कुत इतीक्ष्यतां ४ 
चेद्यदि कारणं कथ्यते । कः अर्थों विषयः। कस्या: 
विदो ज्ञानस्थ । काभ्यां अन्वयव्यतिरेकाम्यां । सति भवनम- 
न्वयः। असत्यभवनं हि व्यतिरेकः ताभ्यां। तथाहि ज्ञानम्थे- 
कारणकं तदन्वयव्यतिरिकानुविधानादिति | तदा कोतस्कुत: 
स्थात्‌ कुतस्कुत आगतः कोतस्कुतः | कः संशयादिविदुत्पाद: 
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संशयविपयांसज्ञानोलत्तिरित्येवर्माक्ष्यतां तद्गादिभिः स्वमनसि 
पयोलोच्यतां अथोभावेडपि संशयाद्युपत्ते: । न हि स्थाणुपु- 
रुषात्मकः केशोडुकस्वभावो वा3थेस्तज्ज्ञानोपत्ती व्याप्रियते | 
ततो भागासिद्धमर्था-वयव्यतिरिकानुविधानं ज्ञानस्पेति ॥ 
अथाज्ञानमपि सन्निकषेः प्रमाणमित्याशंकां निराकुवेन्नाह- 
सन्निधेरिंद्रियाथोनामन्वयव्यतिरेकयोः ॥ क 
कार्यकारणयोश्रापि बुडिस्ध्यवसायिनी ॥ ५॥ 
अध्यवसायिनी निश्चायिका । का बुद्धिज्ञोममेव । कस्य 
सन्निधेरपि सन्निकपैस्यापि न केवलमथस्येत्यपिशब्दाथे: । 
केषां इंद्रियाथोनां इंद्रियाणि चक्षुरादीनि अथौश्व रूपादयस्तेषां 
न केवल संनिधरपि तु अन्वयव्यतिरेकयोश्व सज्निकषेस्य 
भावाभावयोश्र । तथा कार्यकारणयोश्र । काये सन्निकषेः 
कारणमिंद्रियादि: तयोश्व॒ बुद्धिरेवाध्यवसायिनी । ततः सेव 
प्रमाणं न सन्निकषादि तसस्‍्य प्रमेयत्वात्‌ ॥ 
अथालोकस्य ज्ञानकारणत्वं निराकुवेन्नित्याह -- 
तमो निरोधि वीक्षते तमसा नावुतं पर ॥ हे 
कुड्यादिके न कुड्यादितिरोहितमिवैक्षकाः & 
बीक्षते विशेषण नीलादिरूपतया पद्यंति। के ईक्षकाः 
चक्षुष्मंतो जनाः । कि तमोंउमरकारं पुद्लपयोयं । किंविशिष्ट 
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निरोधि प्रमेयांतरतिरोधायक॑ । पुनने बीक्षंते | कि परं 
घटादिके । कथंभूतं वृतमाच्छादितं। केन तमसा। ततः 
'कथमालोको ज्ञानकारणं तदभावे5पि तदुत्पत्तेरिति । अस्मि- 
न्नभे दृष्टंतमाह-- इव यथा कुब्यादिकमीक्षते इक्षकाः । 
कुड्यादितिरोहितं पुनर्धटादिक नेक्षंते । तथा तमो वीक्षति 
तदाबूलं तु ॒परं नेक्षते इति। ननु तमोबदालोकाबतमपि 
घटादिकं मैक्षिषतेति चेत्स्यादेव॑ यदि ग्रकाशस्याबैशर्य । 
यस्य हि द्र॒व्यस्थ वेशद्यमस्ति तेनावृतमप्यनाबृतप्रस्यमेव 
स्फटिकाभकाद्यावृतवत्‌ । अत आलोकवत्तदाबृतमपि पश्यंति 
तस्य वैशद्यात्‌ । तमः पुनः पश्यंति तदाबते न पहश्यंति 
तस्यावैशद्यमिति ! तन्न ज्ञानकरणमालोकः प्रमेयत्वात्‌ अथव- 
'दिति सिद्धमंतरंगकारणं ज्ञानावरणवीयोतरायक्षयोपशमः । 
बहिरंगं पुनरिंद्रियानिद्रियरूपमिति ॥ 

नमन्वर्थादनुतमन्नल्व ज्ञानस्थ सवो्प्रकाशप्रसंग: स्थादवि- 
विशेषादित्याशक्याह--- 


मलविडमणिव्यक्तियथाएनेकप्रकारत: ॥ , .” 
कमेविडात्मविज्ञप्तिस्तथानेकप्रकारतः ॥ ७ ॥ 


यथा स्थात्‌। का मलविद्धमणिव्यक्ति: मरे: कालि- 
३ 
मरेखादिभि: विद्ध। स चासो मणिश्च पद्मरागादि: तस्य 
व्यक्तिस्तेज:प्रादुभोवः । कर्थ अनेकप्रकारतः अनेके बहव: 
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प्रकारा विशदाविशददूरादूरप्रकाश्यपकाशनाविशेषास्ताना थ्रित्य 
तथा स्यात्‌ । का कमदविद्धात्मविज्ञप्ति: कमोणि ज्ञाना- 
वरणादीनि तेराविद्धः संबद्ध: स चासावात्मा च तस्य 
विज्ञप्तिरर्थीपलब्धि: । कर्थ अनेकप्रकारत: अनेके नाना- 
रूपा: प्रत्यक्षेतरदूरासन्नार्थप्रतिभासनाविशेषा इंदियानिद्रिया- 
तींद्रियशक्तिविशेषा: क्षयोपशमविशेषाश्र॑ तानाश्रित्येत्यथेः । 
तदाबरणनिरवशेषनिरासे तु सकलाथविज्ञप्तिरात्मन उपपद्मत 
एवं ज्ञानस्वभावत्वात्‌ तस्थेति ॥ 

ननु . यस्मादथौज्जायते यदाकारमनुकरोति यत्र व्यवसाय 
जनयाति ज्ञानं तत्रेव तस्य प्रामाण्य॑ न सर्वेत्रति 
सोगताशंकां प्रतिक्षिपति--- 

न तज्जन्म न ताद्रप्यं न तब्यवासतिः सह॥ 
प्रत्यक वा भजतीह प्रामाण्य॑ प्रति हेतुतां 


इह ज्ञाने । ग्रामाण्य॑ प्रति प्रमाणलमुद्दिश्य । हेतुतां 
निमित्तमावं॑ न भजंति। कि न इत्याह-- तज्न्म 
तस्मादथोज्जन्म उत्पत्ति: तस्य करणग्रामेण व्यभिचारात्‌ । 
न च॒ तादृप्यं तस्थाथस्थ रूपमिव रूपमाकारो . यस्य 
तत्तद्रूप॑ तस्य भावस्तादूप्यं॑ तस्थ सम।नाथंसमनंतरज्ञानेन 
व्यभिचारात्‌ । नापि तद्यवसितिः तत्रार्थ व्यवसिति- 
व्येबसायो निश्चय! तस्य द्विचेद्रादिव्यवसायेन व्यमिचा- 
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रात्‌। कर्थ प्रत्येके एकमक प्रति नियतमेंकैकमित्यर्थ: । 
सह मिलित्वा वा तानि प्रामाण्यहेतुतां न भजंति तत्रि- 
तयस्यापि शुक्कले शंखे पीताकारज्ञानननकेन समनंतरप्रत्य- 
थेन व्यभिचारात्‌ ॥ 

ततः स्वकारणकलापादुपजायमानं प्रकाशरूपं ज्ञानं स्वत 
एवार्थग्राहकमित्याह --- 


स्वहेतुजानिता 5प्यथः परिच्छेयः स्वतो यथा ॥ 
+ + रिच्छे $ ५ 
तथा ज्ञान स्वहेतूत्थ परिच्छेदात्मकं स्वतः ९, 


यथा स्थात्‌। कः अथः घटादिः। किविशिष्टः 
स्थात्‌ परिच्छेद्यो ज्ञेयः। कथं स्वतः स्वभावादेव न ज्ञा- 
नादुत्पस्यादे: । किंभूतो5पि स्वहेतुजनितो5पि स्वस्य हेतु- 
मंदादिसामग्री तेन जनितो निष्पादितोडपि । तथा ज्ञान 
परिच्छेदात्मकमथग्रहणात्मक॑स्यथात्‌। कुतः स्वभावादेव 
नाथादुत्पत्यादे: । किंविशिष्टमपि स्वहेतृत्थमपि । स्वस्थ हेतु- 
रंतरंग: आवरणक्षयोपशमलक्षण: । बहिरंगः पुनारेंद्रिया- 
निंद्रियरूपस्तस्मादुत्था उत्पत्तियेस्स तत्तथोक्त तादइशमपी- 
त्यथं: । अथेग्रहणस्वभावं हि ज्ञानं केनचित्मतिबद्धशक्तिकं 
किंचिदेव जानाति । प्रतिबंधविगमविशेषे त तदेव स्ववि 
षयविशेष॑जानातीति ॥ 

अथ ज्ञानं प्रमाणमात्मादेरित्यमुमेवार्थ विशद्यति-- 
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व्यवसायात्मक ज्ञानमात्मार्थग्राहक॑ मतं ॥ ५ , 

ग्रहणं निणयस्तेन मुख्य प्रामाण्यमश्नुते ॥१०॥ 

मताभष्ट ज्ञातं च। कि ज्ञानं। किस्वरूपं व्यवसा- 
यात्मक॑ विशेषस्य जात्याद्याकारस्यावसायो निश्चयः स एव 
वा55त्मा स्वरूप यस्य तत्तथोक्त । अनेन प्रत्यक्ष कल्प- 
नापोढमित्येतन्निरस्ते । पुनः किंविशिष्ट आत्माथग्राहक॑ 
आत्मा स्वरूपमर्थों बाह्यो घटादिस्तो ग्रह्मति नि्णेयतीत्या- 
त्मार्थग्राहकं । अनेन ज्ञानमर्थग्राहकमेव न स्वरूपग्राहकं, 
स्वग्राहकमेव नाथंग्राहकमित्येकांतद्ववं॑ निराकृतं । तेन कार- 
णेनाक्ञते भजीत | कि अहण ज्ञानं कते। क्फिरूप 
निर्णय: स्वायथव्यवसायस्तद्रपमित्यथः । कि कमतापन्नं प्रामा- 
ण्यं प्रमाणभावं । किविशेष्ट मुख्यमनुपचरितं ज्ञानकरण- 
त्वादुपचारेणैवेंद्रियार्लिंगादे: प्रमाणतवात्‌ । ततः सूक्त ज्ञानं 
प्रमाणमात्मादेरिति ॥ 

इदानीं तत्संख्यामाह--- 


तत्मत्यक्षे परोक्ष च दिघेवात्रान्यसांबैदां | ५ 4 
अंतभोवाज्न युज्यंते नियमाः परकल्पिता॥१ श॥ 


यत्सम्यश्ज्ञानात्मक॑ प्रमाणं॑ तत्‌ ह्विविव द्विपकारमेव । 
तावेब प्रकारावाह-- प्रत्यक्ष परोक्ष चेति । नन्वनुमानादि- 
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प्रमाणभेदसंख्या5पि संभाव्यत इत्याह- अत्रेत्यादि । न युज्यंते 
न संभवंति | के नियमाः द्विज्यादिसंख्याप्रतिज्ञा: । किं- 
विशिष्ट: परपरिकल्पिता: परे: सौगतादिभिः कल्पिता 
रचिताः । कुतो न युज्यंते अंतभावात्‌ संग्रहात्‌। कासां 
अन्यसंविदां अनुमानादिज्ञानानां । क अज्नेव प्रत्यक्षपरोक्ष- 
संग्रह एबं। तत्र प्रत्यक्षमिद्रियानींद्रियातींद्रियभेदात्‌ त्रिधा । 
स्पशौदी द्वियव्यापारप्रभवर्मिद्रियप्रत्यक्षं । केवलमनोव्यापारप- 
भवमनिद्रियप्रत्यक्ष । तदेतहृयमाप सांव्यवहारिक॑ देशतो 
वैशद्यात्‌। अतींद्रियं पुनः मुख्यप्रत्यक्ष अवधिमन:पर्यय- 
केवलज्ञानभेदात्‌ त्रिधा । तन्न मूरद्रव्यालंबनमवधिज्ञानं देशा- 
वधिपरमावधिसवोवधिभेदात्‌ त्रिविधं | तत्र देवनारकाणां 
देशावधिभवग्रत्यय एवं । तियेब्बनुप्याणां गुणप्रत्ययः । इतरो 
मनुष्यस्य चरमशरीरस्य संयतस्य गुणप्रत्ययावेव । ऋजु 
मतिविपुलमतिभेदान्मन:प्येयो द्विधा । प्रगुणनिवेर्तितमनोवा- 
कायगतसूक्ष्मद्रव्यांलंबन ऋजुमतिमनः:पर्ययः । प्रगुणाप्रगुण- 
निवेर्तितमनोवाक्कायगतसूक्ष्मेतराथावलंबनो . विपुलमातिमनःप- 
येय: । त्रिकालगतानंतपयोयपरिणतर्जाबाजीवद्रव्याणां युगप- 
त्साक्षात्करणं केवलज्ञानं अखिलावरणवीर्यातरायनिरव्शेषवि- 
कैषाविजमितं । तद्बानस्ति कश्चित्युरुषविशषः: सुनिश्चि- 
तासंभवद्धाधकप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । न खड़ तस्य प्रत्यक्ष 
बाधकमप्रवृत्ते: । ततो निवतेमानं तह्टाधकमिति चेदयुक्त- 
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मेतत्‌ । कुड्यादिपरभागादेरप्यसक्त्वापत्ते: । नाप्यनुमानम- 
नुत्पतत: । साध्यसाधनसंबंधग्रहणपूवेकमेव द्यनुमानम॒ुत्तद्यते । 
न च वक्‍तत्वादेरसर्वज्ञवेन संबंध: साकल्येन केनचित्मति- 
पत्तुं शक्यः। सर्वेषां किचिस्ज्ञत्वातू । अनुमानांतरात्तस्सं- 
बंधप्रतिपत्तो चानवस्थापत्त: | ततः संदिग्धानैकांतिकाद्- 
क्तृत्वादेने स्वेज्ञ॒त्वनिषेध: साधनीयः । नागमादप्यसो बाध्यते 
तस्यापीरुषेया सिद्धे: पोरुषेयस्य तत्साधकत्वात्‌ | दृष्टेशविरुद्धं 
हि वचनमागमो न सर्वज्ञ । त्च स्वेज्ञप्रणीतमेव न रागद्वेष- 
मोहाक्रांतपुरुषप्रयुक्तं, तस्य तथाविधवचनप्रयोगायोगात्‌ । 
रथ्यापुरुषवत्‌ । नन्वेव॑ श्रुतस्य सुगतादीनामपि संभवात्‌ 
अहज्नेव तत्मणेता न संभवतीति चेन्न | तेषामपि दृष्टेष्टवि- 
रुद्धवक्‍्तृत्वात्‌ । अनेकांतात्मकवस्तुप्रतिपादक॑ हि प्रवचन 
दृष्टष्टाविरोधि प्रत्यक्षादिप्रमाणाविसंवादादिति ॥ 
इदानीं श्रुतस्य व्यापारभेद दशंयति-- 


उपयोगो श्रुतस्य दो स्थाद्ादनयसंज्षितोी ॥ 
स्याद्यादः सकलादेंशों नयो विकलसंकथा १२ 


भवतः । को उपयोगो व्यापारी | कस्य श्रुतस्थ श्रूयते 
इति श्रुतमाप्ततचन | वर्णपदवाक्यात्मक॑ द्वव्यरूपं तस्य 
भावश्रुतस्य वा श्रवण श्रुतमिति निरुक्ते: । कति द्वो । किंना- 
मानो स्याह्गादनयसंज्ञितो स्यात्कथंचित्‌ प्रतिपक्षापेक्षया बचन 
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स्याद्गाद: । नयन वस्तुनो विवक्षितधमप्रापणं नयः । स्याद्वा- 
दश्व नयश्व स्याद्वादनयों । इत्थं संज्षे व्यपदेशों संजाति 
ययोस्ती तथोक्तो। तो लक्षणतो निर्दिशति-स्याद्वाद उच्यते । 
कः सकलादेश: सकलसस्‍्यानेकधर्मणो वस्तुन आदेश: कथन | 
यथा जीवपुद्वलधर्माधर्माकाशकाला: षडथों: । तत ज्ञानदर्श- 
नमुखवीयरसाधारणैधमैं: सर्वत्र प्रमेयत्वागुरुलघुलवर्मित्वगु- 
णिल्वादिभिः साधारणेमूतेत्वसूक्ष्मत्वास ख्यातप्रदेशलवादिमिश्व 
साधारणासाधारणैरनेकांतात्मको जीवः, पुद्टलः पुनः स्पशैरस- 
गंधवर्णरसाधारणे: सत्त्वादिभिः साधारणैरचेतनल्वमू्तत्वादिभिः 
साधारणासाधारणैश्वानेकांतात्मक: । धमश्च गतिहेतुत्वेनासाधा- 
रणेन सत्त्वादिभि: साधारणेरचेतनत्वादिभिरुभयेरप्यनेकांता- 
त्मकः । स्थितिहेतु्वेनासाधारणेन सत्त्वादिभिः साधारणैरमूतै- 
त्वादिभिश्च साधारणासाधारणरधर्मोडनेकांतात्मक: । अवगा- 
हनेनासाधारणेन स्त्वादिभिः साधारणेरमूतंत्वादिभिद्वेयैरप्या- 
काशमनेकांतात्मकं । वतेनयाउसाधारण्या सत्त्वादिभिः साधा- 
रणैरमूतेत्वादिभि: साधारणासाधारणैश्व कालो<नेकांतात्मकः । 
उत्पादव्ययश्रोव्ययुक्ते सदिति वा प्रतिपादनं । पुननंयों 
भवति | का विकलसंकथा | विकलस्य विवक्षितेकधर्मस्य 
सम्यक्प्रतिपक्षापेक्षया कथा प्रतिपादनं, यथा जीवो ज्ञातैव 
द्रष्टय इत्यादि । ननु ज्ञातुरभिप्रायो नय हल्युक्त प्राक्‌ 
इदानीं पुनवेचनात्मको नयः किमित्युच्यते इति चेत्‌ू उपचा- 
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राज्रयहेतोब॑चनस्यापि नयत्वाविरोधात्‌ । श्रुतज्ञानस्थ हेतोव॑च- 
नस्य श्रुतव्यपदेशवचनवत्‌ । तथाहि स्याज्जीव एवं ज्ञाना- 
बनेकांत इति प्रमाणवाक्यं । स्थादस्त्येव जीव इति नयवाक्यं 
च सप्तभंग्या प्रतिष्ठित । स्थादस्त्येव जीवः खद्गव्यक्षेत्रकाल- 
भावकिवक्षया । स्यान्नास्येव जीवः परद्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
विवक्षया । स्थादस्तिनास्येव जीवः खपरद्रव्यक्षेत्रकालमाव- 
क्रमविवक्षया | स्थादवक्तन्य एवं जीवः युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्र- 
कालभावविवक्षया । स्यादस्त्यवक्तव्य एवं जीव: स्वद्रव्यादि- 
विवक्षया सह युगपत्स्वपरद्वव्यक्षेत्रकालभावविवक्षया । स्वान्ना- 
स्त्यवक्तव्य एव जीव: परद्वव्यादिविवक्षया सह युगपत्खपर- 
द्रव्यक्षेत्रकालभावविवक्षया । स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य एव 
जीवः क्रमण स्वपरद्र॒व्यादिविवक्षया सह युगपत्स्वपरद्रव्यक्षे- 
लकालभावविवक्षयेति दृष्टेशविरोधेन विधिप्रतिषेघद्वारेण सप्त- 
भंगीकल्पनाया: सर्वत्र संभवात्‌ । एवमेकानेकनित्यानित्यभे- 
दाभेदादावपि योज्यं ॥ 

ननु सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग इत्यादिवाक्येषु 
शास्तरे लोके वा स्यात्कारः किमिति न प्रयुज्यते यतोड्नेकांतः 
सवेत्र वाक्याथेः स्यादित्याक्षेप इदमाह-- 


अप्रयुक्तेठपि सर्वन्न स्यात्कारोइथोत्मतीयते ॥ 
विधो निषेधेः्प्यन्यत्र कुशलश्रेश्रयोजकः १३ रे 
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प्रतीयतेडघिगम्यते । कः स्यात्कार: स्थादिति पदमव्ययं । 
क्त॒ सर्वत्र शाखे लोके वा । कस्मिन्विषये विधो सत्त्वादौ 
साध्ये। न केवल विधो किंतु निषेघे5पि असतच्त्वादावपि 
साथ्ये । अन्यत्रापि अन्यस्मिञ्ननुवादातिदेशादावपि । किंवि- 
शिष्टोडपि अप्रयुक्तोडपि स्यादस्ति जीव इत्यनुक्तोडपि । तर्हि 
कुततः प्रतीयते इति चेदाह-- अर्थात्‌ सामर्थ्यात्‌ । तथाहि 
सम्यग्दशेनादित्रयात्मकत्वे मार्गेस्य कथमेकल्वमेकत्वे वा 
कर्थ लित्वमिति विरोधस्य कथ्थ॑चिद्त्येव पारिहारों न सबे- 
थेति। द्रव्यपयोयापेक्षया मागस्येकानेकतल्वाविरोधात्‌ | ततः 
कथंचिदित्यथंसामरथ्यांत्‌ तद्बाचकः स्यथात्कारोअप्रयुक्तोडपि 
प्रतीवत एवं। चेद्यदि । कुशलः स्यात्‌ व्यवहारे प्रबुद्धः 
स्थात्‌ । कः प्रयोजकः प्रतिषादक:। तथा एवकारो5पि 
प्रतीयते । तत एवं रत्नत्रयात्मक एवं मोक्षमाग्ग इत्य- 
वधारणाभावे सम्यम्दशनमेव मार्ग: प्रसज्येत, अन्यदेव 
वा द्वयमेव वेत्यातिप्रसंगस्य  दुर्निवारखात्‌ । न चेव- 
मसाधारणस्वरूपस्येव लक्षणत्वात्‌ । नन्‍्वेवमग्रयुक्तयारपि 
स्थात्कारेवकारयोरथतः प्रतीती क्चित्किमिति केश्वित्यु- 
ज्येते इति चेन्न | प्रतिपाद्याशयवशात्तत्नयोगोपपत्ते: ॥ 


ननु वणेपदवाक्यात्मकस्य शब्दस्य विवक्षाविषयत्वात्क- 
थर्मर्थास्यात्कार: प्रतीयत इत्याशंक्याह--- 
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वर्णाः पदानि वाक्यानि प्राहुरथानवांछितान्‌ ॥ 
वांछिताँश्॒ क्रचिन्नेति प्रसिडिरियमीदशी ॥१शो 
स्वेचछया तामतिक्रम्य वदतामेव युज्यते ॥ 
५ रुप ४ 

वक्‍्तमभिप्रेतमात्रस्य सूचक वचन न्विति ॥११॥ 
प्राहुरमिद्धाति । के वर्णा: अक्षराणि गकारादीनि । 
तथा पदानि गवादीनि। तथा वाक्यानि च गामान- 
येत्यादीनि । कानू अथान्‌ अभिधेयान्‌ । किंविशिषश्वन्‌ 
अवांछितान्‌ अविवक्षितान्‌ भूम्यादीन्‌ । वांछिताँश्व विव- 
क्षितानपि सास्नादिमदादीन्‌ । कचिन्मंदबुद्धिषु प्रतिपायेषु । 
न प्राहुस्तेषां ततो5थोधिगमाभावात्‌ । हस्येवंप्रकारा इयं 
सवेजनप्रतीता प्रसिद्धि रूढिः। इंदशी विचिता व्यव- 
हारिभिरम्युपगंतव्या तथवाथक्रियोपपत्ते: । तत्र वर्णाः 
स्वरव्यंजनरूपाश्चवतु:षश्टि: | वणोनां परस्परापेक्षाणां निरपेक्ष: 
समुदाय: पद अव्ययानव्ययमेदमिन्नं | तत्रनानव्ययं 
द्विधा सुबंत तिडंतं चेति । अव्ययमनेकथा तसादिभेदात्‌ । 
पदानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्ष: "समुदायो वाक्य । 
तल्लेधा . क्रियाप्रधानं कारकप्रधानमुभयात्मक॑ चेति । 
तां प्रसिद्धिमतिक्रम्यैव उल्लेध्यव | स्वेच्छया स्वेरभावेन । 
बदतां कथयतां सोगतानां । युज्यते युक्ते भवतीति अधि- 
क्षेपवचनं । कथ्थ शब्दः सूचक वाचककं | कस्य वक्त्र- 
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मिप्रेतमातस्थ वक्‍तुः प्रयोजकस्यामिप्रेतमभिप्रायो विवक्षा 
तावन्मात्रस्यैथय न बहिरथेस्थेति | नुः अहो आश्वर्येमि 
त्याक्षेपो गम्यते। सामान्यविशेषात्मनो बहिरथैस्थ शब्द- 
प्रयोगात्पतीतेस्तस्थैव तदथेत्वात्‌ । अभिम्रायस्थ ततः स्वग्रे 
अप्यप्रतीते: । यतो यत्न विषये प्रतीतिप्रवृत्तिग्रातयः सम- 
नुभूयंते स तस्याथ इति न्यायात्‌ ॥ 

अथेदानीं नयभेदानाह-- 


श्रुतभेदा नया: सप्त नेगमादिप्रभेदतः ॥ 

द्रव्यपयोयमूलास्ते द्रव्यमेकान्वयानुगं ॥ १६॥ 
निश्चयात्मकमन्यो5पि व्यतिरेकाएथक्त्वगः ॥ 
निश्रयव्यवहारों तु द्वव्यपयोयमाश्रिती ॥१७॥ 


ते प्रागुक्तलक्षणा नया भवंति । के ते श्रुतस्य सकछा- 
देशस्यागमस्य भेदा विकल्पा विकलादेशा: । कति सप्त । 
कुतः नेगमादिस्रभेदतः । नेगम आदियेंषां संग्रहादीनां ते 
नेगमादयस्ते च ते प्रमेदाश्व॒विशेषास्तानाश्रित्य | कि 
विशिष्टाः द्रव्यपर्यायमूछाः द्वव्यं च पयोयश्व द्रव्यपयायों 
मूले विषयो येषां ते तथोक्ताः | तत्र द्वव्यस्थ स्वरूपमाह-द्रव्यं 
सामान्य भवति । किविशिष्ट एकान्वयानुगं एकं चान्वयश्व 
एकान्वयों तावनुगच्छति व्याप्रोतीत्येकान्वयानुर्ग तत्रैकानुगम- 
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थेतासामान्य॑ पूवोपरपर्यायव्यापकं सहशपरिणामलक्षणं तिर्य- 
क्सामान्यमन्वयानुगं । पुनः किंविशिष्ट निश्चयात्मक॑ निगे- 
तश्व यः पर्यायांतसंंकरो यस्मादसों निश्चयः पयोयः स 
आत्मा यस्य तत्तथाक्त । अपि पुनरन्यः पयोयो विशेषों 
भवति । किंविशिष्ट: व्यतिरेकप्रथक्त्वग: | व्यतिरेकश्व 
पए्रथक्त्व॑ च ते गच्छति तादात्म्येन पारिणमतीति स तथोक्तः । 
तत्र व्यतिरिक: एकास्मिन्द्रव्य क्रममाविषयोय: । प्रथक्त्वगः 
पुनरथोतरगतो विसदृशपरिणाम: । ननु निश्चयव्यवहारों 
नयो शाख्त्रांतरे प्रतिपादितो तयोः किमालंबनमित्या- 
शक्‍्याह- तु॒पुनर्निश्चयव्यवहारों मूलनयों आश्रितों आलं- 
बितवंती | कि द्र॒व्यपर्यायं । द्रव्य च परयोयश्व तयोः 
समाहारद्वंद्रे एकतल्वनप्वे । द्वव्यं श्रितो निश्चयनयो द्र॒व्या- 
थिंक इत्यथ: | पयोयाश्रितों व्यवहारनयः पयोयार्थिक 
इत्यथः ॥ 

अथ नेगमादीन्‌ प्रागुक्तानपि मंदमतिशिष्यानुग्रहाथ 
पुनर्वक्तुकामस्तावन्नेगमतदा भासो निरूपयति-- 


गुणप्रधानभावेन धमयोरेकधर्मिणि ॥ 
विवक्षा नेगमो5त्यंतभेदोक्तिः स्थात्तदाकृतिः १८ 


स्थातू। कः नेगमो नयः । का विवक्षा अमिप्राय:। 
कयोः धमेयोः एकत्वानेकवयो: | केंन गुणप्रधानभाविन : 
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गुणश्थ प्रधानं च तयोभावों मुख्यामुस्यता तेन। कर. 
एकधर्मिणि एको5भिन्नो धर्मी द्रव्य तस्मिन | तदाकृति:- 
तस्य नेगमस्याकृतिराभासः स्थात्‌। का अत्यंतमेदोक्तिः 
अत्यंते निरपेक्षो भेदो नानात्वं तस्योक्तिवेचन॑ नेयायिक्का 
दमिप्रायो नेगमाभास इत्यथेः ॥ 

_अथ संग्रहतदाभ[सावाह--- 

सदभेदात्समस्तेक्यसंग्रहात्संग्रहो नयः । हा 

दुनेयो ब्रह्मवादः स्यात्तत्स्वरूपानवाप्तितः १९ 

स्यात्कः संग्रहो नयः । कस्मात्समस्तेक्यसंग्रहात्‌ सम- 
स्तस्यथ जीवाजीवविशेषस्थेक्यन एकत्वेन संग्रहात्‌ संक्षिप्य 
ग्रहणात्‌ । कथमनेकस्य संक्षेपणमित्याशंक्याह---- सदभेदात्‌ । 
सत्‌ सत्वसामान्यं त्चासावभेदश्चव तमाश्रित्य | न हि 
सत्वात्‌ किचिद्विन्नमस्तीति वक्‍तुं युक्त विरोधात्‌ । दुनेयः 
संग्रहामास: | स्थात्‌॥ कः ब्रह्मवादः सत्ताद्गैत। कुतः 
तत्स्वरूपानवाप्तितः । तस्य परपपरिकल्पितब्रह्मण: स्वरूप भेद- 
प्रपंचशून्य सन्‍्मात्र तस्यानवाप्तिः प्रमाणादप्राप्तित्ततः | न 
खलु प्रत्यक्षादिप्रमाणात्‌ प्राप्यते तथाअप्रवीतेः ॥ 

अथ व्यवहारनयं निरूपयति--- 
व्यवहारानुकृल्यात्तु प्रमाणानां प्रमाणता ॥ 42 
नान्‍्यथा बाध्यमानानां ज्ञानानां तत्मससंगतः २०. 
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: प्रमाणता अविसंबादकत्व॑ं स्थात्‌। केषां प्रमाणानां 
प्रमाणत्वेनाभ्युपगतानां । कुतः व्यवहारानुकृल्यात्तु संग्रहमे- 
दको व्यवहारस्तस्थानुकूल्यमाविसंवादस्तस्मादेव । अन्यथा 
तद्विसिवादात्‌ । प्रमाणता न स्थात्‌। कुतः बाध्यमानानां 
संशयादीनां विसंवादिनां ज्ञानानां। तत्मससंगतः प्रमाण- 
ताप्रसंगात्‌ । तत्र प्रमाणेतरव्यवस्थानिबंधनत्वाव्यवहारों नयोड 
न्‍्यथा तदाभास इत्यथे: ॥ 
अथ ऋजुसूत्रनयं साभासं प्ररूपयति--- 
भेद प्राधान्यतोइन्विच्छन ऋजुसूत्रनयो मतः । 
(9 
सर्वधेकत्वविक्षेपी तदाभासस्त्वलोकिकः ॥२९॥ 
मतः इष्टः । कः ऋजुसूत्रनयः | कि कुवेनू अन्वि- 
च्छन्‌ अभिप्रेयन्‌ | क॑ भेद पयोय । कुतः प्राधान्यतः 
' मुख्यत्वेन । अनेन गोणल्वेन द्व॒व्यमप्यपेक्षत हत्यथेः । 
तु पुनस्तदाभासो भवति। किंविशिष्टः एकल्वविक्षेपी 
एकत्व॑ द्व॒व्यं विक्षिपति निराकरोतीत्येवंशील एकत्वविक्षेपी । 
करथ सवेथा प्राधान्यतोउप्रधान्यतश्व॒ । पुनः र्किविशिष्ट: 
अलोकिकः लोको व्यवहारस्तत्पययोजनो लोकिकर्स्तद्विपययो5 
लौंकिकः अलौकिकादित्यथे: । न हि परस्परं॑ सजातीय- 
विजातीयब्याबृत्ता: प्रतिक्षणविशरारवः परमाणवों व्यवहि- 
यंते परीक्षके: यतस्तद्विषयो नयाभासों न स्यात्‌ | 


श्र भट्टंंकेलंकप्रणी्त 
अथोक्तनयानां विशेषणं विशेषनयस्वरूप॑ च प्रतिपादयति- 


चत्त्वारो६पनया होते जीवाय्रथैव्यपाश्रयात ॥ 
५ । 
त्रयः राब्दनयाः सत्यपदवियां समाश्रिता;॥२२॥ 


एते। के नेगमादयः प्रागुक्ता:;। चत्वारो3थेनया; 
अभेप्रधाना नया: । कुतः जीवाद्यथव्यपाश्रयात्‌ जीवाजी- 
बानामथोनां व्यपाश्रयादालुंबनात्‌ । त्रयः शेषा: शब्दस- 
माभेरूढेबंभूता: । शब्दनया: शब्दप्रधाना नया: । किंवि- 
शेष्टाः सत्यपदविद्यां समाश्रिता:ः सत्यानि प्रमाणांतराबाधि- 
तानि पदानि कालकारकादिभेदवाचीनि तेषां विद्या व्याक- 
रणशार्स तामाश्रिता आलूंमिता:ः। व्याकरणाश्रितत्वादि- 
त्यथेः । तत्र कालकारकलिंगादिभदादथभेदकृूच्छब्दनयः । 
पर्यायशब्दभेदादथभेदक्ृत्समभिरूदनय: । क्रियाशब्दभेदाद- 
थेभेदक्॒देवंमूतनय: | 

अकलूंकप्रभाभा र्योतित॑ इरुतमर्थतः ॥ 

प्रमानयोपयोगात्म सारी वृत्तिः प्रबोधयेत ॥ १ ॥ 
इत्यमयचंद्रसूरिक्ृतों लथीयख्रयतालयेबृतो स्याद्वादभूषणसंज्ञायां 

श्रुतीपयोगपरिच्छेद: पष्ठ: ॥ ६ ॥ 


' लैघीयस्रयमे. 6३ 
अथेदानीं निक्षेपस्वरूपनिरूपणपुरस्सरं शाख्राध्ययनफ्लूं 
निर्दिशति -- 
श्रतादर्थमनेकांतमधिगम्यामिसंधिमिः ॥ 
परीक्ष्य तास्तान तडमौननेकान्‌ व्याव- 
हारिकान्‌ ॥१॥ नयानुगतनिक्षेपेरुपाये- 
भेंदवेदने ॥ विरचय्याथेवाक्प्रत्ययात्म- 
भेदान्‌ श्रतार्पितान्‌ ॥ *₹। अनुय॒ज्या- 
न॒योगैश्र निर्देशादिभिदांगतैः ॥ द्व्या- ८ 
णि जीवादीन्यात्मा विवृद्याभिनिवेशनः /क् 
॥ ३॥ जीवस्थानगणस्था नमागेणास्था- 
नतत्त्वावित्‌ ॥ तपोनिर्जीणेकमो<यं विमु- 
क्तः सुखमच्छाति ॥ 8४ ॥ ४< द 
ऋच्छति प्राम्मेति । कः अय॑ प्रलक्षादिप्रमाणापैद्ध 
आत्मा । कि सुख परमस्वास्थ्यमनंतज्ञानादिगुणरूपं । . 
किंविशेष्ट: सन्‌ विमुक्तः: सन्‌ विशेषेणसामस्त्येन मुक्तः 
कर्मरहितः सन्‌ | पुनरपि कथंभूतः तपोनिर्जीणकरमो | तपसा 
यथाख्यातचारित्रलक्षणन. व्युपरतताकरेयानिदृत्तिशुकृध्यानेन 
मिर्जीर्णानि निर्मेलितानि कर्माणे ज्ञानावरणादीनि द्रव्यभा- 
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 वरूपाणि येनासों तथोक्तः। अनेन चारित्रतपस्थाराधना- 
द्रय॑ सूचितं। भूयः किंभूतः जीवस्थानगुणस्थानमांगैणा- 
स्थानतत्त्ववित्‌ । जीवानां स्थानानि समासाः स्थानयोन्यवगा- 
हकुलभेदा जीवस्थानानि । गुणानां मिथ्यात्वादिपरिणा- 
मानां स्थानानि पदानि गुणस्थानानि। मार्गणानां गत्या- 
दीनामन्वेषणोपायानां स्थानानि पदानि मार्गणास्थानानि । 
जीवस्थानानि च गुणस्थानानि च मार्गणाखानानि च तेः 
प्रत्येक चतुदेशभेदे: तत्त्व॑ जीवस्वरूपं वेत्ति जानातीति 
तथोक्त: ! अनेन ज्ञानाराधना ज्ञापिता। पुनः किंवि- 
शिष्ट: विवृद्धाभिनिवेशनः: । विशेषेण वृद्ध क्षायिकस्वरूपेण 
पारिणतममिनिवेशनं सम्यग्दशन यस्यासो तथोक्तः | अनेन 
दरशनाराधना निरूपिता । णएवमाराधनाचतुष्टयस्यैव मोक्ष- 
मार्गत्वोपपत्ते: सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमा्ग इति 
वचनात्‌ । ननु सूत्रे रत्नत्रय॑ मोक्षमाग उक्त: इह पुन- 
श्वतुष्टयः प्रतिपादितस्ततो विरोध इति चेन्न। तपसश्रा- 
रित्रेंउतमोवात्‌ तथा प्रतिपादनसंभवात्‌ । चारित्रस्थेव कर्म- 
निजराहेतुत्वेन तपस्त्वप्रतिपदनात्‌। न खद चारित्रा- 
तिरिक्त तपोषस्ति | तस्य मोक्षानंगत्वात्‌ । बहिरंगतपसो 
रत्नत्रयसाधनत्वात्‌ अंतरंगस्य तु॒ चारित्रविशेषत्वात्‌ च 
शास्त्र तस्य न प्रथभिर्देश हति। किं ऋृत्वा विरुद्धामि- 
निवेशनः संजात इत्याशंक्याह- अनुयुज्य प्रष्टवा | कानि 
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द्रव्यॉणिः द्रवति द्रोष्यत्यदुद्व॒बदिति द्र॒व्य॑ गुणषयेयवच्धव्य- 
मितिः वा द्रव्यलक्षणलक्षितानि । किंविशिष्टानि जीवका- 
दीनि * जीवपुद्डलधमोधर्माकाशकालनामानि । केः अनुयोगिश्व 
प्रश्नेत । चशब्दस्य एवकाराथत्वात्‌। किंविशेष्टे: «निर्दे 
शादिमिदां गतेः निर्देश आदिययेषां तानि निर्देशादानि 
निर्देशस्वामित्वसा धनाधिकरण स्थितिविधानानि । सत्संख्याक्षेत्र- 
स्पशेनकालांतरभावाल्पबहुत्वानि च तेषां भिदा भेद: तां 
गतेः प्राप्तेः। तत्र किमित्यनुयोगे वस्तुस्वरूपकथर्न निर्देश: । 
यथा चेतनालक्षणो जीव इति। कस्येत्यनुयोगे स्वस्येत्याधिप- 
त्यकथनं स्वामित्व | केनेति प्रश्ने स्वेनेति करणनिरूपणं 
साधन । कस्मिल्रित्यनुयोगे स्वस्मिन्नित्याधारप्रतिषादनमधि- 
करणं। कियचिरमिति प्रश्ने अनंतकालमिति काढरग्ररूपर्ण- 
स्थिति: । कतिविध हत्यनुयोगे चेतन्यसामान्यादेकविध्र इति 
प्रकारकथन विधानं । एवं व्याख्याता निर्देशादय: । मध्य- 
मरुचिविनेयाशयवशादेतदनुयोगसंभवात्‌ । विस्तररुचिशिष्या- 
भिप्रायेण पुनः सदादयों व्याख्यायंते । तत्न द्रव्यपयोयसा- 
मान्यविशेषो-पादव्ययशोव्यव्यापकं सदिति कथन । सत्मरूपणं 
यथा संति जीवा: संति मिथ्यादृष्टय: संति सासादनसम्य- - 
ग्वष्टयः - संति सम्यव्म्रिथ्यादृष्टय: संत्यसंयतम्यम्दष्टयः संति 
देशर्सयताः संत्यपूवेकरणसंयताः संत्यनिवृत्तिकरणबादरसांपरा- 
यसंबताः: संति सूक्ष्मसांपरायसंयताः संत्युपशांतकषायछकझसस्‍स्थ- 
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बीतरागाः संति क्षीणकृषायछमझस्थवीतरागाः संति सयोगि- 
केवलिनः संत्ययोगिकेवलिनः संति सिद्धाश्र॒ शुद्धात्मान 
इत्यादि । भेदगणना संख्या । यथा अनंतानंता जीवाः | 
मिथ्यादृष्टयो 3नंतानंता इत्यादि | वरतेमाननिवासः क्षेत्र यथा 
जीवानां क्षेत्र लोकस्यासंस्येयभागः संख्येयमाग: सबेलोको 
वेत्यादि । तदेव त्रिकालगोचरं स्पशेन यथा स्लोकादि । 
कालो गुणस्थानायामों5तमुहतादिः । विवश्षितगुणं परित्यज्य 
गुणांतरं प्रापतस्य पुनस्तद्गुणप्राप्तियावत्तावान्‌ विरहकारलों तमु- 
हर्तादि: । भाव आत्मनः परिणामः औदयिकादि: । परस्परं 
संख्याविशेषो 5ल्‍पबहुत्वमिति | पूर्व कृत्वा विरच॒स्य न्यस्य । कान्‌ 
अथेवाक्प्रत्ययात्ममभेदान। अथश्व वाक्‍च प्रत्ययश्व ते आत्मान: 
स्वभावा येषां ते च ते भेदाश्व व्यवह्ारास्तान्‌ । तत्राथौत्मानी 
भेदो द्रव्यभावों तयोरथंधर्मत्वात्‌ । वागात्मको नामव्यवहारः । 
प्रत्ययात्मकश्व॒ स्थापनाव्यवहार: तस्य संकल्परूपत्वात्‌ । 
किंविशिष्टस्तान्‌ श्रुतार्पितान्‌ अ्रतेनानेकांतन विकल्पितान्‌ । 
के; नयानुगतनिक्षेपे: नयान्‌ द्रव्यपय्योयविषयाननुगता अनु- 
वृत्ता निक्षेपा न्यासास्तेः। किंरूपे: उपायः कारणैः | क 
भेदवेदने मुख्यामुख्यविशेर्षनिर्णये कारणमेदैरित्यर्थ:। आदौ कि 
कृत्वा परीक्ष्य विचाये । कान्‌ ताँस्‍्तान्‌ वीप्सायां द्विवेचनं। 
* तत्र द्रव्यक्षेत्रकालभावविवक्षितानित्यथे:। तान्‌ कान्‌ तद्धमौत्र्‌ 
तस्यानेकातात्मनों वस्तुनों धर्मा: सत्त्वादयस्तान्‌ | कथ्थंभूतान्‌ 
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अनेकान्‌ अनंतान्‌ । पुनरपि कथ्थंभूतान्‌ व्यावहारिकान्‌ 
व्यवहारों हानादिरूपः प्रयोजन येषां ते व्यावहारिकास्तान्‌ । 
कैः परीक्ष्य अभिसंधिमिः ज्ञातुरमिप्राये: नयेरित्यर्थः | पूब 
कि कृत्वा अधिगम्य ज्ञात्वा | क॑ अथ जीवादिप्रमेयं । किंवि- 
शिष्ट अनेकांतात्मक अनेंके अंताः सहक्रमभुवों धर्मा यस्या- 
सावनेकांतस्तं । कस्मात्‌ श्चवतात्‌ स्वाद्गादात्‌। अनेकांतः 
प्रमाणादिति वचनात्‌ । संक्षेपरुचिविनियाशयवशादिदमुक्त । 
अयमर्थ:- अनेकांतात्मकं॑ जीवाचथेमुत्पादव्ययभोव्ययुक्त सदि- 
त्यादिश्रुतानिश्वित्य पुनस्तद्धमोन्‌ व्यवहाराथ नेगमादिनये: 
परीक्षते संक्षेपरुचि: प्रमाता । तस्य तावतव॒तत्त्वाधिगमसं- 
भवात्‌ | मध्यमरुचिः पुनर्विशेषज्ञानापायेनामादि।नैक्षेपैरथो- 
भिधानप्रत्ययरूपान्‌ भेदान्‌ न्यस्य निर्देशादिमिरनुयोगैरनुयुक्ते । 
तस्थेव तावत्मपंचकांक्षितत्वात्‌ । विस्तररुचिस्तु जीवादि- 
द्रव्याणि प्रत्येक सदादिभिरनुयोगैरनुयुज्य गुणजीवपर्याप्त्या- 
दिभेदेस्तत््व॑ वोत्ते । ततो विशुद्धाधिगमसम्यग्दशनः: सन्‌ 
शुक्ृध्यानरूपांतरंगतपसा कृत्स्नकमेनिर्मूलनं॑ क्ृत्वा विमुक्तः 
सुख तत्फलमनुभवतीति ॥ निज्ञोताः प्रमाणनयनिर्देशादयः । 
निक्षपा: के प्रतिपाद्यंतीमीत चेदुच्यते--- अधिगमोपायाः 
निक्षपा: ते चत्वारः। नामनिक्षेप:, स्थापनानिक्षेपः, 
द्रव्यनिक्षपः, भावनिक्षेप इति । तत्र जातिद्॒व्यगुणक्रियाणि 
नामप्रतीहार इत्यादि । एकजीवानेकाजीवनाम काका- 
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वलिकावाही हार इत्यादि | अनेकजीवैकाजीवनाम आंदो- 
लकमित्यादि । अनेकजीवाजीवनाम नगरमित्यादि । आहि- 
तनामकस्य ॒द्व॒व्यस्थ सोडयमिति संकल्पेन व्यवस्थाप्यमाना 
स्थापना । सा द्विधा सद्भावस्थापनाउसद्भावस्थापना चेति | 
तत्र मुख्यद्रव्याकृतिः सद्भावस्थापना अहेतल्यतिमादिः । 
तदाकारशून्या असद्भावस्थापना कपद्योदि | द्रव्यमपि द्विधा 
आगमनोआगमभेदात्‌ । तत्र जीवादिप्राभृतज्ञायी चिरपर- 
प्रतिपादनाश्वुपयोगरहितः अ्रुतज्ञानी आगमद्ग॒व्ये । नोआग- 
मद्॒व्यं त्रेधा ज्ञायकशरीरभावितश्यतिरिक्तमेदात्‌ । तत्र जीवा- 
दिप्राभृतज्ञायकस्य शरीरं त्रिविधं अतीतानागतवतेमानविक- 
ल्पात्‌। अतीतं च त्यक्तं च्युतं च्यावितं चेति त्रिधा। तत्र 
त्यक्त प्रायोपगमर्नेंगिनीभक्तप्रत्याख्यानभेदसमाधिमरण विसृष्ट । 
स्वायु:पाकवशाच्छिन्न च्युतं । विषवेदनादेना खंडिता- 
युष॑ च्यावितमिति । गत्यंतरे स्थितो जीवों मनुष्यत्वा- 
भिमुखो भावीत्युच्यते। कर्मनोकमभेदं तव्यतिरिक्त । तत्र 
ज्ञानावरणायष्टविधमात्मन: पारतंञ्यनिमित्ते कमे। शरीर- 
त्रयपर्याप्तिषट्कयोग्यपुद्डलर्पारिणामे। नोकम । तैजसस्यौदा- 
रिकवैक्रियिकाहारकेप्कंतभोवात्‌ । विग्नहगती च कामैर्णोंड 
तभोवात्‌ । भावश्वागमनोआगमभेदात्‌ द्वेधा। तत्र आग- 
मभावो जीवादिप्राभृतज्ञायी तदुपयुक्तः श्रुतज्ञानी | विव- 
क्षितपयोयपरिणतो नोआगमभावः । ननु निक्षिपाभावेडपि 
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प्रमाणनयिरधिगम्यत एवं तत्त्वाथ इति चेन्न  अप्रकृत- 
निराकरणाथैत्वात्‌ । प्रकृतप्ररूपणार्थत्वाच्च निक्षिपस्थ । न 
खल॒नामादावप्रकृते प्रमाणनयाधिगतो भावों व्यवहारा- 
यालं । मुख्योपचारविभागेनेव तस्सिद्धे। न च तढ्वि- 
भागो नामादिनिक्षेपेर्विना संभवत येन तदभावे5पि तत्त्वा- 
धिगतिः स्यात्‌ ॥ 

अथ भूयः शात्राध्ययनफर्ू दशयति-- 


भव्यः पंचगुंरून्‌  त॒पोभिरमलेराराध्य 
बुध्वा5$गर्म । तेभ्यो5भ्यस्य तदथमथ्थे- 
विषयाच्छब्दादपश्रंशतः ॥ दूरीभूततरा- 
त्मकादधिगतो बोडा55कलंक परदे । 
लोकालोककलावलोकनबल प्रज्ञो जिनः 
स्यात्‌ स्वयं ॥ ५॥ ७० 


स्याद्रवेत । कः भव्यः मोक्षहेतुरत्नत्रयरपण भवि- 
प्यति परिणंस्यतीति भव्य: । अभव्यस्य मुक्तावनाधिकारात्‌। 
किंविशेष्ट: स्थात्‌ जिनः स्यात्‌ । पुनः कथंभूतः लोकारो- 
ककलावलोकनबलमज्ञ: पद्द्वव्यसमवायो लोकः ततो बहि- 
रलोकः केवलाकाशरूप: । तयोः कला विभाग: | अथवा 
लोकश्चालोकश्व॒ कलाश्व जीवादयः पदाथों: तासामवलो- 
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कन॑ तत्र बल शक्ति: प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान च विद्यते 
यस्य सतथोक्तः। कर्थ स्वयं स्वेनात्मना नेद्रियादि- 
साहाय्येनेत्यथेः । पुनरपि किंविशिष्टः अधिगतः प्राप्त 
कि पद सस्‍्थानं | किंविशिष्ट आकर्ूंके अकलंकानामिदे 
आहैत्यमित्यथ: । ननु मुक्तो जीवस्य ज्ञानाभावस्तत्वा- 
भाव्यविरहा[दित्याशंक्याह--- बोद्धा बुध्चते जानातीत्येवं- 
शीलस्तत्स्वभाव इत्यथेः। कि कृत्वा अभ्यस्य पुनःपुनभौ- 
वयित्वा । क॑ तदथ तस्यागमस्यार्थोी जीवादिवस्तु त॑ । 
आदो कि कृत्वा बुध्वा अधीत्य ज्ञात्वा च | कं आग 
श्रुत। केभ्यः तेभ्यः पंचगुरुभ्य:ः सकाश्ात्‌ । कस्माद- 
वधिभूताच्छब्दात्‌ू वर्णपदवाक्यात्मकप्रयोगात्‌ | किंविशि- 
ष्टात्‌ अथेविषयात्‌ अर्थे जीवादिवस्तु विषयो गोचरो 
यस्य तस्मादित्यनेनान्यापोह: शब्दविषय हति सौोगत- 
मतं प्रतिक्षिप्त । तत्र प्रवृत््यमावात्‌ । पुनः किंविशिष्टात्‌ 
अपभंशतः अंशो लक्षणदोषस्तस्मादपगत: अपभंशस्तस्मात्‌ । 
अनेन यो जागारेत्यादिवाक्याप्रामाण्य॑ प्रतिपादित । ततः 
पूवे कं कृत्वा आराध्य सेवित्वा कान्‌ गुरून्‌ अहंदादीन। 
कति पंच। केगुणैः तपोभिबाश्याम्यंतरैरिच्छानिरोधि: । 
किंविशिष्टे: अमले: मिथ्यात्वादिमलरहितैः | पंचगुरुचरण- 
स्थैव परममंगलत्वात्‌ । तद्गुणगणानुस्मरणस्य शास्रपरिसमाप्ती 
सफलत्वात्‌ । एवं परमागमाभ्यासात्सवाथ॑संपत्तिरुक्ता ॥ 


'लूपीयसयम्‌. १०१ 


: इदानीं पुनः पराथसम्पातिं निर्दिशति-- 
प्रवचनपदान्यभ्यस्याथौोस्ततः परिनिष्ठिता- 

नसकृदवबुध्घेडाह्मोधादबुधो हतसंशयः ॥ 

भगवदकलंकानां स्थान सुखेन समाश्रितः 


कथयतु शिव पंथान वः पद॒स्य महात्मनां ६ 

कथयतु प्रतिपादयतु । कः बुधः ज्ञानी । कं पंथानं 
मार्गप्राप्युपायं । किंविशिष्ट शिव शिवस्य हेतु: शिवस्त- 
मुपचारात्‌ । कस्य यदस्य स्थानस्य । केषां महात्मनां 
महांतः संसारिभ्यो$तिरिक्ताः सिद्धा आत्मानो जीवास्तेषां । 
केभ्यः कथयतु वः युष्मभ्यं॑ विनेयेभ्यः । केन सुखेन 
ताल्वोष्ठपुटव्यापाराक्केशाभावेन । किंविशिष्टः सन्‌ समाश्रितः 
प्रातः । कि स्थानमवस्थानं न क्षणभंगं तत्रोपदेशाभावात्‌ । 
किंविक्षिष्ट भगवत्‌ त्रिलोकपूजाह | केषां स्थान अकलं- 
कानां न विद्यंते दोणावरणरूपाः कलंका येषां ते अकलं- 
कास्तेषामहतामित्यथः । किंविशिष्टः सन्‌ हतसंशयः उप- 
लक्षणमेतत्‌ । तेनायमथ:- हता नष्टाः संशयादयो यस्य स 
तथोक्त इति | कि कइत्वा अवबुध्य निश्चित्य। कर्थ 
असक्ृत्‌ पुनःपुनध्योत्वेत्यथें: । कान अथोन्‌ जीवादि 
तत्त्वानि । किंविशिष्टान्‌ परिनिष्ठितान्‌। व्यवस्थितान्‌। 
क ततस्तेषु प्रवचनपदेषु । कस्मात्‌ बोधात्‌ ज्ञानात्‌ । 


१०२ भद्ठाकलंकप्रणी त॑ 


किंविशिष्टात इद्धात्‌ उज्वलात्‌ संकरव्यतिकरव्यतिरेकात्‌। 
अहमहामिकया प्रकाशमानादित्यथः । कि कृत्वा अभ्यस्य 
परिचिंत्य | पुनःपुनरुपयुज्येत्यथेः। कानि प्रवचनपदानि 
प्रकट पूवोपरविरोधरहित॑ बचने प्रकृष्टस्य वा पुरुषस्य 
वचन तस्य पदानि सम्यग्दशेनादीनि णमो अररंताण- 
मित्यादीनि वा। परमागमाभ्यासात्‌ परिणतश्रुतज्ञानः शुक्ल 
ध्यानोनलनिदेग्धद्॒व्यभावकलंकः सावेश््यमापन्नो मोक्षमार्गा- 
परदेशाय पराथोय चेश्तामिति भावो देवानां ॥ 
#५८ । नाभ्यासस्ताइगस्ति प्रवचनविषयों नेव 
४ बुडिश्व ताइक्‌। नोपाध्यायोषपि शि- 
क्षानियमनसमयस्ताव्शो$स्तीह काले ॥ 
कित्वेतन्म मुर्नींदुब्अ॒तिपतिचरणाराधनो- 
पात्तपुण्ये । श्रीमहूट्टाकलंकप्रकरणवि- 
वृतावस्ति सामथ्येहेतु: ॥ १ ॥ 
मा5यं मदांध इति चेतसि कोपमाधु- । 
मोधुयमेव वहते सुधियां मदुक्तिः ॥ 
कि कामिनीजनमदोत्कटचाट्वाणी। 
प्राणेश्वरस्थ रसनाटकनतकी न ॥ २॥ 


लघीयखयम्‌. १०३ 


तथा5प्येतत्परीक्षंतां । 
मदुक्त मत्सरोज्झिताः ॥ 
हीनाधिकममिव्यक्तु- । 

मेते हि निकषोपमाः ॥ ३ ॥ 
विरुद्ध दशन यस्य । 
निह्ववस्तस्य किंकरः ॥ 
तेजोमिदुनिरीक्ष्यं कि । 
घृकशूको$केम्रच्छति ॥ ४ ॥ 


इत्यभयचंद्रसूरिकृती लघीयखयतातपयेबृत्तो स्याद्वादभूषण- 
संज्ञायां निक्षेपणप्ररूपणं सप्तमः परिच्छेदः || 

ट्र यः ॥ 

समाप्तश्न प्रवचनप्रवेशस्तृतीय: ॥ .......प्+#: 

इते भद्दमकलंकदशांकानुस्म + रूघीयख्रयाख्य॑ प्रकरण समाप्त ॥ 77% 


भद्रमस्तु जिनशासनश्रिये। श्रायलेकपदकायेजन्मने ॥ 
जन्मजन्मकृतता पलो पन-। प्रायशुद्धानिजत त्ववित्तये॥१॥ 


नॉट- 8 ट्टरमावर बन इडफ्शटराडट पहल टएक 727४. 
लस्‍कीसेनरट बोल्डरवुऊ़े € 27मैंटन सॉफ्ट? पक के 
बीन्गीलिक ही) >ीला/र 5 हेड 775 करार का ८ 
२१०४ लेक्णुयर: रु #77/2फ्लेन पर लिदीग] विःख्धट रस्ल 
अ्रफिलए ऐो सब क्रम टालत हा कील 44 7 कीमिए ि 
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मुक्तामुक्तेकरूपी यः कमेमिः संविदादिना ॥ 
अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्‌ ॥ १॥ 
सोस्त्यात्मा सोपयोगो5यं क्रमाद्धेतुफलावह: ॥ 
यो ग्राद्यो ग्राह्मनायन्तास्थित्युत्पात्तिग्ययात्मकंः ॥ २ ॥ 
७ प्रमेयत्वादिभिधमरचिदात्मा चिदात्मकः ॥ 
ज्ञानदशनतस्तस्माचेतनाचेतनात्मक: ।। ३ ॥ & 
» ज्ञानाद्विन्नो न नाभिन्नो भिन्नाभिन्न: कथंचन ॥ 
# ज्ञानं पूवोपरीभूतं सोअयमात्मेति कीर्त्तित:॥॥ ४ ॥ > 
स्वदेहप्रमितश्वायं ज्ञानमात्रोडपि नेव सः ॥ 
ततः स्वेगतश्चायं विश्वव्यापी न सवेथा || ५ ॥ 
नानाज्ञानस्वभावत्वादेको बनेकोडपि नेव सः ॥ 
चेतनेकस्वमावत्वादेकानकात्मको भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
न वक्‍क्तव्यः स्वरूपायेनिंवाच्यः परभावतः ॥ 
तस्मान्नैकान्ततो5वाच्यो नापि वाचामगोचर: ।| ७॥ 
स स्याह्विधिनिषेघात्मा खधर्मपरघधर्मयों: ॥ 
समूर्तिर्बे धमूर्तित्वादमूर्तिश्य विपयेयात्‌ |। ८ ॥ 
इत्यागनेकधमेत्वं बन्धमोक्षो तयोः फलम्‌ ॥ ु 
ख््क् फ्न्म्भ अं अीलफिएत्त के 7 छटठ्ुछ शहट ब्रा ४: 
2 दतीशिब्टन्ट्र हट्था ईस्ट आए) ला जा. म्स्ट 
: रा बरप  लाताना7 दी वज़घ३त ८ ट०एफ्रो८ 7४2) 7 सा चोर 


स््प 


, यथावद्व स्तुनिर्णी तिः सम्यण्ज्ञानं प्रदीपवत्‌ ॥ 


उ36ष्धः 
भस् 


० 
नह 


3रूजी बशागारनाश पात्ि(#शप्रो पार्जि: 


स्वरूपसम्बोधनम्‌. १ 


आत्मा स्वीकुरुते तत्तत्कारणैः स्वयमेव तु ॥ ९ ॥। 
कतो यः कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एवं तु ॥ 
बहिरन्तरुपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि || १० ॥ 
सद्रश्ज्ञानचा रित्रमुपाय: स्वात्मलब्धये ॥ 

तत्त्वे याथात्म्यसंस्थित्यमात्मनो दशेनं मतम्‌ | ११ ॥ 


तत्स्वाथेव्यवसायात्म कथश्ित्ममितेः प्रथक्‌ ॥ १२ ॥ »« 


१ >-मजान्जा नो कि 5शषप) द्वाए7 


दर्शनज्ञानपर्यायेपृत्तरोत्तरभाविषु ॥। 25 

स्थिरमालम्बनं यद्दा माध्यस्थ्यं सुखदु:खयो: ।। १३ ॥ 5 
ज्ञाता द्रष्टाउहमेका5हं सुखे दुःखे न चापर:॥ .. - री: 
५ € ्रः है! 
इतीदं भावनादाब्य चारित्रमथवा परः ॥ १७ ॥ 

तदेतन्मूलहेतोः स्थात्कारणं सहकारकम्‌ ॥ ( 
| 


तह्ाद्य॑ देशकालादि तपश्च बहिरहड्रकम्‌ | १५ ॥ 
इतीदं सवेमालोच्य सीस्थ्ये दोःसंथ्ये च शक्तितः ॥ 
आत्मानं भावयतन्नित्यं रागद्वेषविवर्जितम्‌ || १६ ॥ 
कषाये रक्ञितं चेतस्तत्त्व नेबावगाहते ॥ . . < 
नीलीरक्तेउम्बरे रागो दुराघेयो हि कोंकुमः ॥ १७ ॥ 
ततस्त्वं दोषनिर्मुक्त्ये निर्मोही भव स्वतः ॥ 
उदासीनत्वमाश्रित्य तक्ष्वचिन्तापरो भव ॥| १८ ॥ 
हेयोपादेयतत्त्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेयतः ॥ 


निरालम्बो भवान्यस्मादुपेये सावरूम्बनः ॥ १९ ॥ 
#ैप्रायलीआट् लारान टन्त आा शा स्त्वम्ताफ्ती ते । 
आन्कून्ताएक) [72 हने टप्ल्‍न्मो हट: उल्ने -्प्न्न्जोइलसलशरस्यर * २० 


! छ्छाफ्लः ८) 


तिनत्रालाा[ बी रत 
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> महतब्य 
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१०६ 


भद्टाकलंकग्रणीत॑ 


स्वं परं चेति वस्तुत्वं वस्तुरूपेण भावय ॥ 
उपेक्षाभावनोत्कषेपर्यन्ते शिवमाप्नुहि ॥ २० ॥ 
मोक्षेडपि यस्य नाकांक्षा स मोक्षमधिगच्छति ॥ 
इत्युक्तत्वाद्धितान्वेषी कांक्षां न क्रापि योजयेत्‌ ॥२१॥ 
सा5पि च स्वात्मनिष्ठत्वात्युलभा यदि चिन्त्यते ॥ 
आत्माधीने सुखे तात यत्न॑ कि न करिप्यसि ॥२२॥ 
स्वं परं विद्धि तत्रापि व्यामोह छिन्धि किन्त्विमम्‌ ॥ 


. अनाकुलस्वसंवेये स्वरूप तिष्ठ केवल ।| २३ ॥ 


स्व: स्वं स्वेन स्थित स्वप्मे स्वस्मात्स्वस्थाविनश्वरे ॥| 
स्वस्मिन्‌ ध्यात्वा ल्मेत्म्वेत्थमानन्द्मम्ृतं पदम ||२४॥ 
इति स्वतत्त्वं परिभाव्य वाह्मये । 
य एतदाख्याति शुणोति चादरात्‌ ॥ 
करोति तस्मे परमाथेसम्पद । 
स्वरूपसम्बोधनपश्चविंशति: || २० ॥ 


॥ इति स्वरूपसम्बोधनम्‌ ॥ 


श्ण्ज 
॥ परभात्मने नमः ॥ 
॥ अथ लघुसवेज्ञसिद्धिः ॥ 
“-++# 2.0 छेकस-+ 


यस्य यज्जातीयाः: पदाथोः प्रत्यक्षाः तस्यासत्यावरणे 
तेडपि प्रत्यक्षा: । यथा घटसमानजातीयमूतलप्रत्यक्षत्वे घट: । 
प्रत्यक्षाध्व विमत्यधिकरणभावापन्नस्य कस्यचिद्देशादिविप्रकृ- 
प्टत्वेन धर्माधमाकाशकालहिमवन्मंदरमकराकरादिसजातताया: 
नष्टमुष्टिचिताला भाला मजीवितमरणसुखदु: खग्रहनक्षत्रमंत्रोषधि- 
शक्त्यादया भावास्तदागमप्रणेतुरिति । न तावदयमसिद्धो 
हेतु: । तथाहि यो यद्विषयानुपदेशालिंगानन्वयव्यतिरेका- 
विसंवादिवचनानुक्रमकर्ता स॒तत्साक्षात्कारी यथा अस्मदा- 
दियेथोक्तजलशैत्यादिविषयवचनरचनानुक्रमकारी तद्रश् नष्ट- 
मुप्ययादिविषयानुपदेशालिंगानन्वयव्यतिरेकाविसंवादिवचनरच- 
नानुक्रमकतो च कश्चिद्विमत्यधिकरणभावापन्नः पुरुष इति । 
यथोक्तविषयवचनरचनानुक्रमविशेषस्यापोरुषेयस्यथ कतुरभावा- 
दसिद्धो $यमपि हेतरिति चेत्कुतः पुननेररचितवचनरचनाविशिष्ट- 
स्थास्य वचनरचनानुक्रमविशेषस्यापोरुषेयता 5वसीयते यतो5सि- 
द्वताउस्य हेतोः स्थात्‌ । न तावलत्यक्षेणापोौरुषेयताउवसीयते। 

: प्रसज्यप्रतिषेषपक्षे हि पौरुषेयत्वाभावो उपोरुषेयत्व॑ | त्च- 
अनादिकालस्य अतीतस्याप्रत्यक्षीक्रण तदा न शक्यते 
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साक्षात्कत । तत्मत्यक्षीकरणे स एवातींद्रियार्थदर्शी स्थात्‌ । 
अधुना तदभावसाधने कुमारसंभवादेरविशेष: कालिदासादेरि- 
दानीमभावात्‌ | प्रत्यक्षस्याभावविषयत्वविरोधादनमभ्युपगमात्‌ । 
अभावप्रमाणवैयश्यप्रसंगाच्च । अभावप्रमाणात्तदमावसिद्धिश्रेत्‌ 
तत्ममाणपंचकविनिवृत्तिरात्मा वा ज्ञाननिमैक्तस्तदन्यज्ञानं वा 
स्यात्‌ । तत्र स्वेस्य प्रमाणपंचकाभावो5सिद्धो नाभावसाधना- 
यारूं परस्य । भावत्के व्यभिचारी । पिटकत्रयेडपि भावात्‌ । 
पुरुषसद्भावावबोधकप्रमाणपंचकविनिवृत्तेरविशेषात्‌ अतोस्यापि 
वेदवदपोरुषेयतासिद्धिः । परेः पिटकत्रये पुरुषसद्भावाभ्यु- 
पगमात्‌ प्रमाणपंचकविनिवृत्तेरसाधकत्वमिति चेन्न | पराभ्यु- 
पगमस्य भवतोउप्रमाणत्वात्‌ । प्रमाणल्रे वेदेडपि तैरेब 
पुरुषसद्भावाभ्युपगमादस्तु पौरुषेयल्वासिद्धि: । अन्यथाउल्लापि 
माभूत्‌ अविशेषात्‌ । आगमांतरे च परे: पृरुषसद्भावा- 
भ्युपगमात्‌ । प्रमाणपंचकविनिवृत्तेरसाधकत्वे  वेदेडप्यसाध- 
कत्वमस्तु । लक्षणयुक्ते बाघासंभवे तल्लक्षणमेव दूषित॑ 
स्थात्‌ इति सचवेत्ानाश्वासात्‌ । 

कस्य वा5भावज्ञानाभावादभावस्याभावगति: । कि सर्वेस्य 
वादिनः प्रतिवादिनो वा १ तत्न स्वस्याभावज्ञानाभावो सिद्ध: 
। प्रतिवादिनो3भावज्ञानाभावों वेदेडपि समान: | बादिनोड- 
भावज्ञानाभावात्ममेयाभावस्याभावे प्रतिवादिनो वेदे5प्यमावज्ञा- 
नाभावाठ्मेयाभावों न स्थात्‌ । तयोरविशेषाभावात्‌ । आंग- 
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मांतरे वादिप्रतिवादिनोरुभयोरप्यभावज्ञानाभावात्ममेया भावस्या- 
भावों युज्यते। न वेदे विगानात्‌ । प्रतिवादिनों5भाव- 
ज्ञानाभावेडपि वादिनो भावादिति चेन्न। वादिनो यद- 
भावज्ञानं तच्छुद्धानुसारिण: सांकेतिके नाभावबलोपजातं। 
आगमांतेरे प्रतिवादिनो प्रामाण्याभावज्ञानवत्‌ । अन्यथा5 
गृहीतसमयस्यापि अभावज्ञानोत्तत्ति: स्थात्‌ । सांकेतिका- 
चाभावज्ञानान्नाभावश्तिद्धिरन्यत्रापि ततोडप्रामाण्यभावसिद्धि- 
प्रसेगात । एतेन- प्रमाणपंचक॑ यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसत्तावबोधाथे तत्राभावपमाणतेत्येतत्मतिव्यूडूे । चेत्य- 
वन्दनादिवाक्ये ५पि पुरुषवस्तुस तावबोधकप्रमाणपंचका प्रवृत्ति- 
प्रसंगात्‌ । प्रमेयाभ[वस्याभावात्ममाणपंचकानिवृत्तावप्यमावप्रमा- 
णस्याप्रवृत्तावुक्तदोषानुषंगात्‌ू । आत्मा ज्ञाननिमैक्तोभावप्र- 
माणमित्यत्रापि सवेथा ज्ञाननिमेक्तात्मनो नाभावपरिच्छेदकत्व॑ 
विरोधातपरिच्छेदस्य ज्ञानधर्मत्वात्‌ । निषेध्यविषयग्रमाणपंचक- 
विनिमुक्तात्मनो व्यभिदारित्व अन्यत्राप्यविशेषात्‌ । तदन्य- 
ज्ञानलक्षणामावप्रमाणेडपि पोरुषेयत्वात्‌ । अन्यस्थानादि- 
सत्त्वस्य ज्ञानं तद-यज्ञानं तत्मत्यक्षादीनामन्यतमं चेन्नाभाव- 
प्रमाणं स्थात्‌ । अभावप्रमाणं चेन्न वस्तुसत्ताविषयं स्यात्‌ । 
तद्विषयत्वे नाभावः स्यात्तस्थ तद्विषयल्वविरोधात्‌ ॥ 
पोरुषेयत्वादन्यस्तदभावस्तद्ग्राहि ज्ञानं तदन्यज्ञानमिति 
चेदत्रापि तस्य किमुत्थापकं ! प्रमाणपंचकाभावश्ेत्यूवेवद्य- 
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त्येतदन्यत्रापि शक्‍्यते एवं वक्‍तुं। भारताध्ययनं सवे 
तद॒ध्ययनपूर्वकं । तद॒ध्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययन यथेति । 
शब्दादप्यनादित्वसिद्धिरप्रामाण्याभावनिश्चय सति स्यात्‌ । 
तब्रिश्यो5षपि ततो5नादिवसिद्धों स्थात्‌ । अन्यथा दोषा- 
श्रयपुरुषसद्भावाशंकया नाप्रामाण्यामावनिश्चयः स्यथादितीत- 
रेतराश्रयत्वान्न शब्दादपि तत्सिद्धि: । न च तथाविधं 
वाक्यमस्ति । नापि विधिवाक्यादन्यस्य परे: प्रामाण्य- 
मिप्यते । ताहइग्वचनानुक्रमांतरस्थाभावात्‌ नोपमानमपि तत्सा- 
धनं। नाप्यर्थापत्ति;। अनादित्वमपोरुषेयत्वाख्यमंतरेण को3र्थ: 
प्रमाणषटकप्रमितो न भवति यतस्तस्य कल्पना स्थात्‌। न स 
प्रामाण्यलक्षण: तथाविधस्यान्यत्रापि भावात्‌ । दोषाश्रय- 
पुरुषसद्भावान्न सोब्न्यत्रेति चेदत्र पुरुषाभावः कुतोइबसितः ! 
अन्यतश्वेत्स एवो च्यतां किमनेन सिद्धोपस्थायिना । प्रामाण्या- 
न्यथानुपपत्तिरिति चेच्चक्रकप्रसंगः । स॒नाप्रामाण्याभावलू- 
क्षणो 5प्युक्तदोषानतिबृत्ते: । न चाप्रामाण्याभावात्पुरुषस्या भा- 
वर्सिद्धिः धूमाभावादस््यभाववत्‌ । कार्योभावस्थ कारणाभा- 
वव्यभिचारादन्यथानुपपत्तेरमावात्‌ू । अप्रतिबद्धसामथ्य॑स्य 
पुंसो : प्रामाण्यकारणस्याभावसाधनेडपि न सर्वथा पुरुषस्या- 
भावसिेद्धि: । पुरुषमात्रस्यानिराकरणादिष्टसिद्धिश्व । तथा- 
विधस्मातीद्रियज्ञानविेकलस्थ॒पुंसो 5निष्टत्वात्‌ ॥ 
नन्वतींद्रियाथेस्थ ज्ञातुरभावादन्यस्याप्यसिद्धे: सिद्ध एव 
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पुरुषाभाव: | कथ॑ पुनरतीरद्रियाथवेदिनो भवता विभावितो5- 
भाव: ? प्रयक्षस्यात्यक्ष3नक्षज्ञानवति भावाभावविवेचनसा- 
मथ्योभावात्‌ । भावे वा नास्मिन्देश काले वा भावसाधनं 
घटते । अभीष्टव्वात्‌ । देशकालासज्ञानानामनवयवेनाव्या- 
पकस्यासवेदर्णिप्रत्यक्षस्यथ सवेदा सवेत्र स्वेज्ञामावज्ञानमयुक्तं 
तथा ज्ञाने सर्वज्ञसिद्धिप्रसंगात्‌ । न च॒ प्रत्यक्षमभावविषयं 
उक्तदोषात्‌ । प्रमाणपंचकाभावलक्षणो5भाव: समुद्रोदकपरिस- . 
ख्यानेनानेकांतिक: । न च॒ प्रमाणपंचकस्याभावो5त्र अनु- 
मानसंभवात्‌ । ज्ञानमात्रनिमुक्तात्मरूपो5प्यमावों नापरिच्छे- 
दको विरोधात्‌ । प्रिच्छेदों हि नाम ज्ञानधम: स कथम- 
शेषात्मना ज्ञाननिमेक्तस्यात्मन: स्थादभावविषयस्थापि ज्ञान- 
स्थाभावात्‌ । भावे वा तस्यथेवाभावपरिच्छेदकत्वात्तदेवाभाव- 
प्रमाणमिति वक्तव्य नान्यत्‌ | अभावज्ञानभावे च कथ- 
मात्मा ज्ञाननिमुक्तो भावप्रमाणं स्यात्‌ | निषेध्यविषपयज्ञान- 
वैकल्यादात्मा. ज्ञाननिर्मक्तोडभावज्ञानहे तुत्वादभावप्रमाणमु- 
च्यते इति चेत्सति मुझे कि गोगकल्यनथा | केन वा 
निषेध्यविषयज्ञानेनात्मनो निमुक्तिरभावज्ञानहेतु: । तद्,ि- 
पयदरशनज्ञानेन स्वात्मनो निमर्मृक्तिर्नेकांतिकी सर्वात्मनोड 
सिध्देति न तथाविधदशनज्ञनिनात्मनो निमुक्तिरभावज्ञानसा- 
पिनी । निराचिकीर्षितविषयानुमानादिज्ञानिरपि समस्तव्यस्तैरा- 
त्मनो निमुक्तिः प्रत्यात्मनियतचेतोदृत्तिविशेषेणानेकांतिकी 
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तादृश.्येव । तदन्यज्ञानमपि सर्वज्ञाभावसाधनं । 
अभावाभिधानं प्रमाणं अशेषज्ञेयविषयविज्ञानविकलासक- 
लज्ञेयज्ञानसमन्वितकालदेशानवच्छिन्नसकलपुरुषपरिषत्साक्षात्क- 
रणमंतरेण किमन्यत्‌ तच्चासवेज्ञस्थ कर्थ स्थात्‌ । कचित्कदा- 
चित्कस्यचित्तथा ज्ञान न साकल्येन सर्वेज्ञाभावसिष्दिः । 
सवेज्ञसद्भावादन्यस्तदभावः तदग्राहि ज्ञानं तदन्यज्ञानमिति 
_ चत्तदपि सवेथा सर्वत्र सवेज्ञो नास्‍्तीत्यात्मानमासादयत्ममातुः 
सर्वेज्तामासादयति । अन्यथोपजायमानं तब न कंचनाथ 
पुष्णाति । पुरुषमात्रस्याभावसिद्धावन्ययोगव्यवच्छेदेनाप्रामा- 
ण्यनिवृत्तेरनिश्वयात्‌ न चोदनातः सव्वज्ञामावसिद्धि: । तद- 
सिद्धो च पुरुषमात्रस्यामावसिद्धिरितीतेरेतराश्रयत्वान्न चोद- 
नापि सर्वज्ञाभावसाधिका । अप्रामाण्यनिवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या 
पुंसो उप्रमाण्यकारणस्यातीं द्वियज्ञानविकलस्याभावसिद्धेरन्यस्य 
वीतरागसर्वज्ञस्थ भावेषपि तदगुणेरपक्ृष्टस्वादह्ोषाणामस्त्येवाप्रा- 
माण्यनिवृत्ति: । सर्वेज्ञनिवृत्त्यनिश्चयेडपि चोदनायास्ततः कथ- 
मितरेतराश्रयदोष: स्यादिति चेदेवमप्रामाण्यनिवृत्ति: प्रत्याग- 
मे5पि कि न स्थात्‌ । मिश्यात्वाज्ञान ८शयलक्षपराणामाण्यनिन्व- 
त्यसिध्देरिति चेदत्र कृतस्तदभावसिश्दि: । दोषाश्रयपुरुषस्या- 
भावादिति चेदितरेतराश्रयवं । अभावप्रमाणादिति चेत्तथाड- 
न्यत्रापि कि न स्थात्‌ । तथा3प्रामाण्याभावसिध्ढों च प्रत्या- 
_ गमस्यशिषविषयावबेधावबोधकस्यावबोधकत्वेन चोदनावत्पा- 
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माप्याचोदनातः सवैज्ञाभावसिध्दे: स प्रतिबंधकः स्यात्‌ । 
तस्माचोदनातः सर्वज्ञाभावसिध्दिमिच्छताउन्ययोगव्यवच्छेदे- 
नाप्रामाण्यनिवृत्ति: साधनीया । तत्सिध्दिरपि सर्वेज्ञाभाव- 
सिध्या पुरुषमात्राभावसिष्दों स्यादिति कथमितरेतराश्रयदोषों 
न स्यात्‌ । अस्तु वाअन्ययोगव्यवच्छेदेन श्रुतेर+माण्याभाव- 
निश्चय्तथापि नातः सर्वेज्ञाभावसिध्दि: | कार्यार्थ वेदस्य 
प्रामाण्यादन्यत्र प्रामाण्यानम्युपगमात्तथाविधायाश्व अ्रतेरभा- 
वात्‌। खरविषाणमित्युपमानमपि न सर्वज्ञाभावसाधनं । 
उपमानं ही उपमानोपमेययोरुभयोरप्यध्यक्षत्व साहश्यालंबनमु- 
देति । अन्यथा उपमानोपमेययो: साह्श्यस्याप्रतीतेने साहश्य- 
विशिष्ट वस्तु तद्विशिष्ट वा साइश्यमुपमानस्य विषय: स्थात्‌। प्र- 
त्यक्षत्वे चोभयो: स्वज्ञनिरूपिताया: प्रत्यक्षेणेब प्रतीतेरुपमान- 
मपार्थक स्यात्‌ । प्रत्यक्षेणेव सबंदा सत्र सवेज्ञनीरूपताप्रति- 
पत्तो प्रतिपत्तिमतः सर्वेज्ञतापत्ति:। विपयेये न स्वेथा सबे- 
ज्ञनीरूपतासिष्दि: । अहमिव सवेदा सवेपुरुषाः प्रतिनियत- 
मर्थमिंद्रिये; पश्यंति अशेषपुरुषवद॒हं वेत्येतदप्युपमानं ताहंगेव 
| तथा सकलपुरुषसाक्षात्कारिद्शनस्यानियतविषयत्वाती द्विय- 
त्वप्रसंगात्‌ स्ववचनविरोधश्व स्यात्‌ | विमत्यधिकरणभावा- 
पन्नस्य कस्यचित्तह्ञञानस्थ चातींद्रियस्यादशेनेन साहर्यप्रती- 
तेरभावात्‌ न तत्राप्युपमानसंभवः । संभवेडपि न तवेष्टसिध्दिः 
स्थात्‌ । स्वात्मनि च यावद्धिः कारणैजोनितमथंसाक्षात्कारि 
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विज्ञानं यथामूताथग्राहयुपलब्ध॑ तथा सवेदा सेल प्राण्यं- 
तेरेषषीति नियम नक्तंचराणामनालोकांधकारव्यवहितरूपोप- 
लंभो न स्यात्‌ । स्वात्मनि तथा<नुपलंभात्‌ । प्राष्यंतरे 
सर्वात्मन्यनुपलब्धम्याप्यनालेकांधकारव्यवहितरूपोपलंभलक्षणा 
तिशयस्य संभवे तद्गत्पुरुषांतरस्यापि इंद्रियमंतरेण द्रव्यस्वभाव- 
देशकालव्यवहितरूपाद्युपलंभ: कि न स्थात्‌। तथा चेक 
एवातीतानागतवर्तमानानंतार्थव्यंजनपर्यायात्मकसूक्ष्मां तरितदू- 
रर्थेप्वनंतेप्व्मतिबध्दवृत्तिमलः केवलाख्यो उनंतावबोध: सिध्दि- 
मास्तिध्नुत । तस्मात्‌ -- 
येरुक्त केवलज्ञानमिंद्रियायनपेक्षिण: । 
सृक्ष्मातीतादिविषय सूक्त जीवस्य तेरदः ॥१॥ 
तथाच यदुक्त केश्वित्‌--- 
यदि षड्मिः प्रमाणेः स्यात्सवेज्ञ: केन वार्यते 
एकेन तु प्रमाणन सर्वज्ञो येन कब्प्यते ॥ 
नून॑ स चक्षषा सवोन्नसादीन्प्रतिप्यते ॥ 
यज्जातीयेः प्रमाणेस्तु यज्जातीयाथदर्शनं ॥ 
भवेदिदानीं लोकस्य तथा कालछांतरे5प्यभूत्‌॥ 
यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वाथानतिलरुूंपनात । 
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दूरस॒क्ष्मादिद्ृष्टी स्यान्न रूपे श्रोतृवृत्तितः ॥ 

इत्येतदनेनापास्तं | तथाहि--- 

येन जात्यंतरे रूपहगालोकं विनेष्यते ॥ 

नूने स चक्षुषा रूपमनालोक॑ समीक्षते ॥ 

यथा जात्यंतरे दृष्टः स्वभावातिक्रमो5घुना ॥ 

नरांतरे तथा$नक्षदृष्टिरूपो5न्यदा पप्यभूत ॥ 

जात्यतरे यथा दृष्टोएतिशयः स्वाथेलंघनः । 

तथा नरांतरेष्षपि स्याडइनों नयनवृत्तितः ॥ 

तथाहि- चक्षुःअवसो भुजंगा इति कविप्रवादश्च श्र॑यत । 
तेषां स मिथ्यावाद इति चेन्न बाधकाभावात्‌ कणच्छिद्वानुप- 
लब्घे: । अस्मदादावनुपलब्धिरेव बाधकमिति चेत्‌ कथ तहिं 
जातिविशेषस्यांघकारांतरितरूपग्रहण । तथाविषधानुपलंभस्या- 
विशेषात्तदविशेषेडपि तस्संभवेडन्यत्र को विरोधो भविष्यति । 
न दृष्टं च प्रत्यक्षस्य मनागपि सामथ्ये । नानुमानादेः । 
लिंगादिरहिते कचिदित्येतदप्यनल्पतमोविलसितं । अंधकार- 
व्यवहितरूपग्रहणवज्ञातिविशेषस्थ॒पुरुषविशेषस्यापि कालव्य- 
बहितधर्मादिग्रहणमविरुद्धमिति । भवतु वा स्वाथोनतिलंघन 
तथापि सर्वज्ञत्वमनिवाये । चक्षुरादिभिरत्तिशयवद्धिद्ृव्यस्वभाव- 
देशकालब्यर्वाहितरूपादिसद्भावोपलंमातू । उपलभ्यते हि च- 
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श्रुरादीनां दूरस्थितरूपादिग्रहण ग्ृधादिष्वतिशय: । रूपादि- 
विरंहिणां चाकाशकालात्मादीनामंत:ःकरणजनितेन  विशदा- 
त्मना ज्ञानेनोपलंभात्‌ । वेश च मनोजनितज्ञानस्यथ भावना- 
बलत: । कामशोकादिविप्लुतधियः कामिन्यादिप्रतिभासवत्‌ । 
कामिन्यादावुपलंभसंभवात्स्याद्भावनाबछतो बेश्य॑ नात्रात्यंत- 
परोक्षे लिंग इति चेन्न । अतन्राषि श्रुतमयेन ज्ञानेनोपलंमसं- 
भवात्‌ । तस्यापि स्वतश्वोदनावत्पामाण्यात्‌ । पुरुषाभावस्या- 
न्यत्रापि दुरन्वयात्‌ । ज्ञानस्थ वा ज्ञेयपरिमाणरय कः स्वाथ:। 
करणानां ह्यय॑ विषयानियमो न बुद्धेः तस्थाः समस्तज्ञेयव्यापि- 
त्वाव । सकलमनेकांतं सत्त्वादिति विश्वस्थ विषयीकरणात्‌ । 
तस्याश्वानियताया बुद्धेनियमहेतृनामिंद्रियाणामभावात्‌ । दो- 
पाघरणक्षयाच्व । वेशबानियतविषयत्वाभ्यामनंतात्तत्साक्षात्कारि- 
ण्या: कि पंचविषयावबोधों विरोधमध्याम्ते | येनेकेन प्रमाणन 
स्वेज्ञखविराधः स्यात्‌ । एतेन सदिद्वियसंप्रयोगजल्वेन सब ज्ञ- 
त्वानिराकरणं निरस्त ।  इंद्रियार्थसन्निकर्षजस्थ हि. ज्ञान- 
स्याये वतेमानाथंग्रहणलक्षणानियमो नातींद्रवियस्य । तस्या- 
तीत्तानागतवतमानार्थिप्वविशषात्‌ | कथमन्यथा त्रिकालवि- 
प्यमथ चोदना पुरुपस्यथ प्रतिपादयति ।  अंधस्येवाथ: 
दृश: (?) परोक्षाथ। केवर्ल वशच्य विवाद: । तत्रापि 
दोषावरणक्षयो निमित्त । रजोनीहारायाबृताथप्रतिमासस्येव 
तद्दियोग: । “कैथ॑ पुनरनक्षाश्रितस्य ज्ञानस्यायं प्रत्यक्षव्यंप- 
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देश इति चेन्नाक्षाश्रितल प्रत्यक्षाभिधानस्य व्युत्पत्तिनिमित्तं 
गतिक्रियव गोशब्दस्य । प्रवृतिनिमित्तं त्वेकाथसमवायिनाड 
क्षाश्रितलवनोपलक्षितमर्थसाक्षात्कारित्व॑ गतिक्रियोपलक्षितगोत्व- 
वत्‌ गोशब्दस्य । अन्यद्धि शब्दस्य व्युतपत्तिनिमित्तमन्य- 
द्वाच्य अन्यथा गच्छंत्येव गोर्गौरिय्युच्येत नान्या व्युत्य- 
त्तिनिमित्ताभावात्‌ । जात्यृंतरं च गतिक्रियापरिणतं व्युत्प- 
त्तिनिमित्तसद्भावाद्रोशब्दवाच्यं स्यात्‌ । अंन्यस्वे तु ॒व्युत्य- 
त्तिनिमित्ता भावेडपि तेनोपछक्षित एवं प्रवृत्तिनिमित्ते गोश- 
ब्दस्य वृत्तेनाव्याप््यतिव्याप्ती । तथेह् केवलज्ञाने व्युत्प- 
त्तिनिमित्तस्थाक्षाश्रितत्वस्याभावेडपि ' प्रवृत्तिनिमित्त स्या थसाक्षा- 
त्कारित्वस्थ भावात्‌ प्रत्यक्षामिधानदृत्तिरविरुद्धा | तेन सवे- 
स्पेद्रियद्वारेण प्रतिनियताथीवबोधपरिकल्पनासंभवाज्नोपमेयस्त - 
दभाव: । नाप्यथापत्तिगम्यः स्वेज्ञाभावमंतरेणासंभविन: प्रमा- 
णषटकविज्ञातस्य कस्यचिद्धरमोतरस्थाभावात्‌ । वक्‍तृत्वादेरषि 
सबेज्ञतया 5नुपलब्धिल श्षणप्राप्तया इतराव्यवच्छेदरूपया विरो- 
धद्गयस्याप्यसिद्धेरन्यथानुयपत्तेरभावात्‌ । क्कचिद्वक्तरि सबे- 
ज्ञता :नुपलब्धेविरोधसिद्धों वेदा्थज्ञातयाईपि तलानुपलब्धया 
विरोधसिद्धेने कश्चिद्ददाथज्ञ: सबेवित्‌ स्थात्‌ । वक्तरि सब्वे- 
त्रानुपलब्ध्या विरोधसिद्धिरिति चेन्न स्वोपलंभनिवृत्तेरनेकां- 
तिकत्वात्‌ सर्वोपलंभनिद्वतरसिद्धत्वात्‌ । एतेन वक्‍्तृत्वादेः 
सर्वेज्ञत्वाभावानुमापकत्व॑निरस्तं। असाध्याविरुद्धस्यान्यथा- 
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नुपपातिविकलतया हेतुलायोगात्‌ । तथाविधस्यापि हेतुल्व 
जैमिनिसन्यो वा न कश्चित्सवज्ञामाव वेदाथतत्त्वं वा वेपिं 
वक्‍तृत्वादिभ्य: पुरुषांतरवदित्यनिष्टसिद्धि: स्थात्‌ । वक्‍तृ- 
त्वाद्यविशेषेडपि करस्याचिद्वेदाथेज्ञतातिशयसंभवेडन्याडपि कि 
न स्यात्‌। स्यादेतत्‌ । दशहस्तांतरे व्योग्नियो नामो- 
प्लुत्य गच्छति ॥ न योजनमसो गंतु शक्तोड्म्यासश - 
तैरपि ॥ १ ॥ तद्बयदि नाम कश्चित्युरुषो वेदा्थज्ञो न 
तावता पुरुषेण केनचित्सकलज्षन भवितव्यं । दृष्टस्वभावा- 
तिक्रमविरोधादित्येतदपि शशकस्थ भयालोचनसंमीलनन्या- 
यमनुकरोति || यदि नाम- दशहस्तांतरे व्योम्नि नोप्छवे- 
रन भवादशा: | योजनानां सहस्॑ किमुत्छुवेत न पक्षि- 
राद ॥ १ ॥ यथा वीयोतरायक्षयवशात्‌ बैनतेयो योजन- 
सदखमन्येरलंघ्यमुलंघथति तथा पुरुषविशेषोडपि ज्ञानावर- 
णीयक्षयातिशयवशात्‌ विश्वमनन्यवेद्य॑ वेत्ति । रंधनोदकता- 
पादिवदेव वा न स्वभावातिक्रम: स्थात्‌ । यद्युदकादिवदा- 
श्रयोडस्थिरः स्यात्‌ । आहितो वा लुघनादिवत्‌ ज्ञानस्या - 
तिशयो यत्नांतरापेक्षी स्यात्तत्रोपयुक्तशक्तीनामुत्तरोत्तराति- 
शयादाने साधनानामसामश्यात्‌ | यदा पुनराश्रयख्थ्य आहि- 
तो वा विश्वेषो न यत्नांतरमपेक्षते तदोत्तरोत्तरयत्नस्थो- 
त्तोत्तरातिशयाध्यायकत्वात्‌ मवत्येव ज्ञानस्वमावातिशयकाष्ठा । 
न चास्माभिरभ्यासातिशयादिष्यते ज्ञानस्यातिशयो येन 
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ज्ञानस्य लुंघनादिवदभ्यासशतैरपि खभावातिक्रमों न भव- 
त्येवेति नियमः स्थात्‌ । किंतु दोषावरणक्षयातिशयवशा- 
दिव्युक्तप्रायं | यावस्ज्षेयव्यापि ज्ञानस्वभावस्यात्मनो दोषा- 
व्रणक्षयस्वभावोपरब्धिरिव सकठज्ञता न्‌ स्वभावातिक्रांतिः ॥ 
यच्चान्यदुक्तमन्ये:--- 
बुध्यादीनामसावेज्ष्यमिति सत्यं बचो मम ॥ 
मद॒क्तत्वा्रथेवाभिरुप्णो भास्वर इत्यपि ॥ १॥ 


सवेज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिमि: || 
निराकरणवच्छक्त्या न चासीदिति कल्पना ॥ २ ॥ 
न चागमेन सर्वेश्ञस्तदीये5न्योन्यसंश्रयात्‌ ॥ 
नरांतरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कर्थ ॥ ३ ॥ 


प्रत्यक्षाअविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्य च ॥ 

सद्भाववारणे शक्त को नु त॑ कल्पयिष्यति ।| ४ | 
भवतु वा सवज्ञस्तथापि--- 

स्वेज्ञो3यमिति झ्वेतत्तत्कालेडपि बुभुत्सुभिः ॥ 

तक्ज्ञानज्ेयविज्ञानरहितेगेम्यते कर्थ ॥ १ ॥ 

कल्पनीयाश्व सबेज्ञा भवेयुबहवस्तव ॥ 

य एव स्यादसव॑ज्ञ: स सवेज्ञं न बुध्यति ॥ २ ॥ 

स्ेज्ञो नावबुध्दश्व येनेव स्याज्न त॑ प्रति ॥ 
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तद्गाक्यानां प्रमाणत्वं मूढो ज्ञानेिउन्यवाक्यवत्‌ || ३ ॥ 
इत्येतदन्यत्रापि समान ॥ | 

सावेक््यमहेदादीनामिति सत्यं वचों मम ॥ 

मदुक्तत्वायथवामिरुष्णो भास्वर इत्यपि ॥ १ ॥ 

प्रत्यक्षाब्रविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्य च ॥ 

सद्भावसाधने शक्तं को नु त॑ वारयिप्यति ॥ २ ॥ 

स्वेज्ञनास्तिता तावत्‌ दृह्यते नास्मदादिभिः ॥ 

न च साधनवच्छक्या स्वेज्स्थ निराकृतिः ॥ रे ॥ 

स्वज्ञाभावसिद्धिन श्रुतेरन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥ 

नरांतरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कर्थ ॥ ४ ॥ 
अथवाइस्तु स्वेज्ञाभावस्तथापि -- 

सर्वत्र सबेदा कश्वित्‌ स्वेज्ञो नेति नास्तिकैः ॥ 

सर्वात्मज्ञानविज्ञानरहितैगेम्यते कर्थ ॥ १ ॥ 

कल्पनीयाश्व सवेज्ञा भवेयुबेहवस्तव ॥ 

य एव स्यादसवंज्ञ: सोउसवंज्ञ न बुध्यति ॥ २ ॥ 

स्वज्ञनास्तिता येन न ज्ञाता नेव त॑ प्रति ॥ 

प्रामाण्यं वेदवाक्यानामन्ययोगविवेकतः || ३ ॥ 
स्वेज्ञाभावस्यासिध्दी धर्म चोदनेव प्रमाणमित्यवधारणस्या- 


नुपपत्ते: । नाप्यनुमानात्सवेज्ञाभावसिद्धि: तस्यान्ययोगव्य- 
बच्छेदेन प्रामाण्यावधारणं तस्य निरस्तत्वात्‌ ॥ 
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न॒तें स आगमालिच्चेन्न च तेनागमो विना ॥ 

दृष्टांतोडषपि न तस्यान्यो नृषु कश्चित्रतीयते |। १ ॥ 
इत्यत्रापि ॥ न तावत्कारकपक्षे बीजांकुरवदितरेतराश्रय॒त्व - 
मनादित्वात्तत्मवाहस्य । नापि ज्ञप्तिपक्षे- सर्वेज्स्थानुमाना- 
त्यतिपत्ते: । आगमस्य स्वतः प्रामाण्यात्‌ । अप्रामाण्यनि- 
बृत्ति: कथमिति चेत्‌ कथ वेदे । अपोरुषेयत्वादिति चेन्ना- 
पौरुषेयाणामपि नीलोत्पछादिषु दहनादीनामन्यथाग्रतिपत्तिहे- 
तुल्वदशनात्‌ । अमावप्रामाण्यादिति चेदत एवात्रापि स्या- 
दिति समान । तदेवं सर्वज्ञाभावस्यासिद्धि:। अतींद्रियाथेज्ञातु- 
रभावादन्यस्याप्यनिष्टि: । सिद्ध एवं पुरषाभाव इत्येतदसारं । 
पोरुषय एवायं नष्टमुष््यादिवचनरचनानुक्रमविशेषः केवल- 
मनादिरुपदेशपरंपरया3तींद्रियाथेज्ञातुरभावेडपि. प्रमाणभूत: 
प्रबंधनानुवतेते इति चेदन्यो5पि वचनानुक्रमविशेष:ः प्रबं- 
घेनेव॑ प्रवतेमानः प्रमाणभूतः कि न स्थात्‌ । तदनु- 
सारिभिरेवासावतींद्वियज्ञानपूवेकत्वेना भ्युपगतः । तज्ज्ञानस्य 
चाभावात्‌ उपदेशपरंपरायाश्वानभ्युपगमान्न प्रमाणमिति चेत्‌ 
कि पराभ्युपगमो भवतः प्रमाणं ? अन्यथा नश्मुप्य्यादिप्रति- 
पादकागमो5पि न प्रमाणं । तस्यापि तेरेव तथाड्युप- 
गमात्‌ । अविसंवादादस्य प्रामाण्यं नान्यस्याविसंवादाभा- 
वादिति चेन्न तर्हिं वेदः प्रमाणं अविसंवादाभावात्‌ । अपो- 
रुपेयत्वादस्य प्रामाण्ये ज्योतिज्ञोनादे: पौरुषेयत्वाभ्युपग- 
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मात्‌ प्रामाण्यं न स्थात्‌ | न ब्रूमोअपौरुषेयत्वादेव प्रामा- 
ण्यमपि तु प्रामाण्यमेवापोरुषेयत्वादिति चेत्तहिं. नीलोत्प- 
लादिषु दहनादीनामपेरुषेयाणां न मिथ्याज्ञानहेतुता स्थात्‌ । 
ज्योति:शासख्रप्रवाहस्यथचानादितया प्रामाण्ये वेदेडपि तथे- 
वास्तु प्रामाण्य किमपोरुषेयतासाथनोपन्यासायासेन । अन्यत्र 
कतुः अ्रवणात्यारुषेयता युक्ता नात्र कतुरश्रवणादिति चेन्न | 
अन्रापि कतुः श्रवणात्‌ । तन्मिथ्यात्वमन्यत्रापि समान । 
पराभ्युपगमादन्यत्र पौरुषेयत्वमत्रापि कि न स्यात्‌ । ज्योतिः- 
शास््रप्रवाहस्यचानादिल्े प्रायेण दुष्टाशयल्वादुपदेष्टणां 
स्थादपि तस्योच्छेद: | दृश्यते ह्यादिमतामपि नेपथ्यव्य- 
वहाराणां बालक्रीडादीनामन्येषां वा समुच्छेद: | किमु- 
तादीनां । तस्य चोद्धरणमसाधारणपुरुषादेव युक्त । नापि 
तदेकदेशनिबंधनेयं वचनानुक्रमविशेषपरंपग । तस्थवापोरु- 
पेयस्याभावात्‌ । नाप्यन्वयव्यीतिरिकदशनबठप्रवृता । चूत- 
मंजयांदिमंधुमांस इव ग्होपरागादीनां दिक्प्रमाणफदल (?) 
कालाकाशादिषु नियमाभावात्‌। न लिंगविशेषमाविन्य- 
पीयं। तलिंगस्यथ हि प्राकृतपुरुषदशनविषयलेेइस्मदादीना- 
मनुपदेशात्तत्रतीतिः स्थात्‌ । अतींद्रियले तस्थोपदेश- 
मंतरेण तस्य ग्रतिपत्त्ययोगात्‌ तदुपंदेष्ठुरती द्विया थेदशित्व॑ं 
स्थात्‌। न चानुपदेशारलिंगानन्वयव्यतिरेकेयं विसंवादिनी 
गहोपरागादिषु संवादोपलंभात्‌ । कचिद्विसंवादों वाच्यवा- 
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चकसंबंधाज्ञानात्‌ू । तस्मात्तस्यचिदनुपदेशालिंगानन्वयव्यति- 
रेकाविसंवादिवचनानुक्रमकारित्वं सिद्ध । एतेन धम्योसिद्धि- 
निरस्ता ततो नासिद्धिमूलहेतोः । 

अवधिज्ञानिनो धर्माधमाकाशकालादियत्यक्षतामावेडपि 
नष्टमुष्य्यादीनां प्रत्यक्षकवादनेकांतिको हेतुरिति चेन्न 
असत्यावरणे इति विशेषणात्‌॥। आवरणाभावः कथं सिद्ध इति 
चेद्धबतो 5पि कर्थ धर्माधमांदिप्रत्यक्षताभावसिद्धि:। अस्मदम्यु- 
पगमादितिचेत्तत एवावरणाभावसिद्धिरपि कि न स्यथात्‌ । ननु 
धर्माधमोदिसजातीयनष्टमुष्ख्वादिप्रत्यक्षताया  दृष्टाति5भावात्‌- 
साधनशून्यो दृष्टात।! । घटसमानजातीयभूतलप्रत्यक्षताडपि 
हेतुत्वेनोपादीयमाना न कंचनाथ साधयति | घटसप्रत्यक्ष- 
ताया एवं ततस्तस्य सिद्धेस्‍्तत्न॒ च विवादाभावात्‌ । 
उभयत्र यज्जातीयप्रत्यक्षतासामान्यमपि न हेतुरत्य॑ताविल- 
क्षणयोस्तयोस्तल्लक्षणसामान्यानवस्थानात्‌ । तथाब्चेका देश- 
कालस्वभावाविप्रकृष्टचवेन घटसमानजातीयमृतलस्यावोगदार्शि- 
प्रत्यक्षताव्याक्ति: अन्या तु स्वभावादिविप्रकृष्टटया धर्मो- 
धर्मादिसजातीयनश्मुप्य्यादेरतीदियाथंदरशिप्रत्यक्षता ।  तयो- 
श्वात्यंतविलक्षणयोर्नेक सामान्यमित्यनालोचितामिधानं । साध- 
नांतरेउप्यस्य दूषणस्याविशिष्टत्वातू । तथाहि. साथ्यधर्मि- 
संबंधिनो धूमस्वलक्षणस्य हेतुत्वे साधनशून्यों दृष्टांतो महा- 
नसादिसंबंधिनो 5सिद्धे: । नापि धूमसामान्यमुभयसंबंधि साध- 
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नीयत्वेनोपन्यसनीय ताणपाणैयोधूमस्वलक्षणयोनोनादेशस्थ- 
योरत्यंतविलक्षणल्वेनेकसामान्यायोगात्‌ । तथाभूतयोरपि धूम- 
स्वलक्षणयोरेकसामान्याभ्युपगमेडन्यत्रापि को विशेषो येन 
यज्ञातीयप्रत्यक्षतासामान्यं हेतुत्वेनोपादीयमानं न क्षम्यते || 

ननु तथापि सविशेषणस्य यज्जातीयप्रत्यक्षतासामान्य- 
स्व॒पक्षघर्मतयोपसंहारादसाधारणल्वमिति चेन्न । व्यक्तिसंबं- 
धकथनमात्रमेतत्‌ न तावता साधारणत्वं । अन्यथा&5स्ति 
चेह धूम हृत्यज्ञापि प्रदेशविशेषणस्यान्यत्रानुबृत्तिप्रसंग: । 
तत्रायोगव्यवच्छेदेन विशेषणमिहापि समाने । देशाद्यविप्र- 
कृष्टतया घटसमानजातीयभूतलप्रत्यक्षतायां घटस्यापि प्रत्य- 
क्षतानियमे शब्दशआविणोंडधस्थापि संनिहितरूपदशेनप्रसंग- 
स्तथासाधर्म्यात्‌ । अन्यथा भूतलद्शिनो5पि घटप्रत्यक्ष- 
तानियमो5पि मा भूत्‌ । विप्रकृष्टतटया वा साधर्म्येडपि 
धर्माधर्मादिप्रत्यक्षता नष्टमुष्य्वादिप्रत्यक्षतायामपि न स्या- 
दिति चेन्न रूपादों हि प्रतिनियतमिंद्रिय सहकारि प्रति- 
पत्ता, अंधस्य च रूपप्रतिपत्तिनिमित्तेद्रियविरहान्न रूपादिद- 
शेनमिति युक्ते । घटभूतलयोस्त्वेकेंद्रियजानितज्ञानग्राह्मत्वातू । 
भूनलद॒शिनो न घटदशेनं न्याय्यं । विप्रकृष्टानामिद्रिय- 
मंतरेण प्रतिपत्तेनियामकाभावात्‌ । नष्टमुष्य्यादिसाक्षात्का- 
रिणो धर्माधर्मायप्रत्यक्षीकरणमप्ययुक्ते । भवतु नाम धर्मा- 
धर्माचशेषवस्नुसाक्षाक्तरणं तथापि वर्तमानकालभाविनामेवा- 
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थोनां ग्रहणं स्थान्नातीतानागतानामभावरूपत्वादिति चेन्न । 
ब्रतेमानकालूसंबंधितया3भावेडपि.. अतीतानागतकालसंबंधि- 
तया भावात्‌ । तत्कालसंबंधितया5प्यभावे वतमानसंबंधि- 
तया5प्यमाव एवं स्थात्‌। वतेमाना एवं हि भावाः 
कारांतरापेक्षया$तीतानागतकालसंबंधिनो भवंति । अस्तु 
नाम तथाभावस्तथापि स्वज्ञानकाल्यसंभविनोडथेस्थ कर्थ 
ग्रहणमिति चेन्न | इंद्रियजनितज्ञानग्राह्मस्थायं न्यायो नान्य- 
सस्‍्थ। अन्यथा कर्थ चोदना त्रिकालविषयमर्थ पुरुषस्य 
प्रतिपादयतीत्यवितर्थ स्थात्‌ । आममद्वारेणास्त्येव त्रिकाल- 
विषयार्थप्रतीतिन साक्षादनुपलब्धेरित्यपि वाते । नष्टमुशिग्रहो- 
परागादीनां भूतभवद्धव्यरूपाणामुपदेशान्यथानुपपत्त्या साक्षा- 
टतीतिसिद्धेः । 

ननु यज्ञातीयप्रत्यक्षता च स्यात्‌ अतप्रत्यक्षता च विरो- 
धाभावात्‌ अतः संदिः्धाधिषक्षव्यावृत्तिकों हेतुः स्थादिति 
चेत्तर्टिं घटसमानजातीयमृतल्प्रत्यक्षत्ेडपि घटो न प्रत्यक्ष इति 
एकज्ञानसंसगेस्य धटभूतलयोरभावान्न केवलभूतलोपलब्ध्या 
घटाभावासिद्धि: स्थात्‌ । अभावप्रमाणात्‌_तदमावसिद्धिर्नेक- 
ज्ञानसंसगिंपदार्थोपलंमलक्षणादनुपलंभादिति चेन्न । सवेसंबं- 
धिनः प्रमाणपंचकाभावलक्षणाभावप्रमाणस्यासिद्धववात्‌ । आ- 
त्मसंबंधिनः प्रमाणपंचकाभावलक्षणाभावप्रमाणस्य प्रत्यात्मनि- 
यतचेतोबृत्तिविशेषेणानेकांतिकत्त्वात्‌ ज्ञानमात्रनिमैक्तात्मरूपा- 
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दष्यभावान्नाभावसिद्धि:ः सवेथा तस्य परिच्छेदशूस्यत्वात्‌ । 
निषेध्यविषयाशेषप्रमाणनिमुक्तात्मलक्षणाभावस्यापि. सवोत्म- 
संबंधिविकल्पयो: पूर्ववद्सिद्धानिकांतिकत्वात्‌ूतदन्यवस्तुवि- 
पयज्ञानलक्षणो उप्यभावस्तदन्यवस्तु नो निषेध्येकज्ञानसंसर्गिण- 
श्रेत्स णवास्मदमिमतस्तदेकज्ञानसंसर्गिपदार्थोपलंमलक्षणीनु- 
पलंभो5भावसाधन इतीएं स्थात्‌। अन्यथा नाभावसिद्धि- 
रतिप्रसंगात्‌ । घटवदभूतलोपलब्ध्या परचेतोवृत्तिविशेषस्या- 
प्यभावसिद्धिप्रसंगात्‌ । घटादन्यस्तदभावम्तद्धानादभावसिद्धि- 
अत्तदभावज्ञानमभावसिद्धिनिबंधनं कुतों भवति ? ग्रमाण- 
पंचकाभावादिति चेत्परचतोबृत्तिविशेषविषयेः्पि ततो5भाव- 
ज्ञानोपत्ति: स्थात्‌ अविशेषात्‌ । प्रमेयाभावाभावात्‌ तत्राभावा- 
नुपत्तिरेति चेत्‌ प्रमेयसद्भावस्यासिद्धों कर्थ तहक्षण: 
प्रमयाभावाभावो वसीयते । अभावज्ञानानुत्पत्तेरभावामावगति- 
नोन्यथेति चेत्तत्राप्यभावज्ञानानुत्पात्तिरिव कुतः? अभावाभावा- 
दिति चद्यक्तमितरेतराश्रयदोषानुषंजन । अभावप्रमाणप्रमि- 
तायाः: प्रभयज्ञानानुत्पत्तरमावाभावगतिन परस्पराश्रयदोषानु- 
षंग इति चेन्न ॥ 

अभावाभावनिश्चया मावे हि किमभावाभावादभावज्ञानानु- 
त्पत्तिरत एकज्ञानसंसर्गिपदार्थोपलंमाभावादिति संदेह: स्यात्‌ 
इत्थंभूतायाश्वाभावज्ञानानुसत्तेनाभावसिद्धिव्य भिचारात्‌ । त- 
स्मादभावाभावनिश्चयपूर्व. एवाभावज्ञानानुपत्तिनिश्वव॒_ इति 
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कथमितरेतराश्रयदोषों न स्थात्‌ । तस्मान्नाभावप्रमाणादभाव- 
व्यवहारसिद्धिबुद्धिव्यपदेशाथी । क्रियाविरहादभावव्यवहार- 
सिद्धिश्वेत्स एवं तद्विरह: कुतोडबसीयते । अन्यतो बुद्धिब्यप- 
देशक्रियाविरहादिति चेदनवस्था । अनुपलब्धेश्रेत्त एव 
प्रमेयाभावस्थापि सिद्धिरस्तु । किमंतगड़ुना$न्येन । तस्मा- 
देकज्ञानसंसर्गिपदार्थोपलंमलक्षणानुपलंभादेवाभावव्यवहा रसि- 
डद्धिः। एकज्ञानसंसगंश्वोपलभ्य निषेध्ययोयेज्ातीयप्रत्यक्षता- 
यां तत्नत्यक्षतानियमे सति स्थात्‌ नान्यथेति न । यज्जातीय- 
प्रत्यक्षताहेतुः संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकस्तत एबं न विरुद्ध: । 
साध्यतदावृत्तिवचनप्रयोगाभावात्‌ न्यूनता नाम साधनदोष इति 
चेल्न । साध्येनानुगतसाधनस्य साध्यधर्मिण्युपसंहारसामथ्यो- 
देव तदरथस्य लाभात्‌ । अन्यथा साध्येन साधनस्यानुगमा- 
भावात्साध्यतदाबृत्तिवचनप्रयोगेडपि न साध्यसिद्धिः स्थात्‌ 
अथापन्नस्यापि बचने पुनरुक्ते नाम निग्नहस्थानं स्यात्‌ | 
अ्थापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वेंचनं पुनरुक्तमिति बचनात्‌। 
तस्मादसिद्ध विरुद्धानेकांतिकादिदोषविकलत्वादनव्य॑ साधन- 
मित्यनंतावबोधसिद्धि: ॥ 


समस्तभुवनव्यापियशस्रा5्यंतकीर्तिना । 
कृतेयमुज्वला सिद्धिधेमेशस्य निरगेला ॥ १ ॥ 
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बहत्सवेज्ञसिद्धि: 
“-- २52. ८007 8-:--. 


सूक्ष्मांतरितवदूराथोी: कस्यचित्त्यक्षा: अनुपदेशालिंगा- 
नन्‍्वयव्यतिरिकपूर्वकाविसंवादिनश्मुष्टिचितालाभालामसुखदुःख 
अहोपरागाद्यपदशकरणान्यथानुपपत्ते: । तथाहि-- नष्ट 
देशांतरितं कालांतरितं द्॒व्यांतरितं वा स्थात्‌ | मुष्टिस्थं 
वस्तु द्वव्यांतरितं। .चिंता सूक्ष्स्यभावा | लाभालाभी 
कालांतरितो । तथा सुखदुःखे । अहोपरागादिः काहां- 
तरितः । मंत्रोषधिशक्तयः सूक्ष्मस्वभावाः । तदेषां सूक्ष्मां- 
तरितदूरस्वमावानामथानां यथोक्तस्योपदेशस्य करणं तत्सा- 
क्षात्करणमंतरेणानुपपन्न । नन्वसंभवदर्थविषयेयं प्रतिज्ञा प्रमा- 
णांतरविरुद्धाथप्रतिपादकत्वात्‌ । वंध्यास्तनंधयगुणव्यावणेना- 
दिवत्‌ । ततानुमानविरुद्धा तावादियं प्रतिज्ञा विवादास्प- 
दीभूते देश काले च रसादयोउत्त्येदानीतनरसादिय्राह- 
कसजातीयप्रमाणग्राह्या रसादिशब्दवाच्यत्वात्‌ । अबत्रेदानीं- 
तनप्रत्यक्षवददिति । तथाहि यज्जातीयेश्रश्नुरादिभिजनितै: प्रमा- 
णैयेज्जीतायानामविप्रकर्षिणां प्रतिनियतानां रूपाद्यथोनामि- 
दानीमत्र च साक्षात्करणं दृष्ट तथा देशांतरे कालांतरे 
5पि तथाविषेरेव प्रमाणेस्तथाविधानामेवाथोनां साक्षात्कर- 
एणमड़बति भविष्यति चेत्यध्यवस्थामः | नेंद्रियांतरेण । 
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नापीद्रियमंतरेण रूपाद्रथानां दशनं | नापि विप्रकर्षिणामिं- 
द्वियेणीद्रियमतरण वा दरशनममूद्भवति भविष्यति चेति युक्त । 
- अन्यथा दृष्टहानिरद्ृष्टकल्पनायाश्व प्रसंगात । तथाचोक्त॑--- 
यज्ञातीये: प्रमाणेस्तु यज्जातीयाथंदशनं । 
दृष्ट संप्रति लोकस्य तथा कालांतरेड्प्यभूदिति ॥१॥ 
ननु गृध्रवराहपिपीलिकादीनां चकश्लु:श्रोज्रप्राणादिषु दूर- 
स्थितरूपशब्दगंधादिग्रहणलक्षणातिशयदशनात्‌ क्चित्पुरुष- 
विशेषे चक्षुरादीनां विषयांतरग्रहणलक्षणो 5प्यतिशय:ः संभाव्ये- 
त। अज्ञामेधादिभिश्व नराणामतिशयदशनात्‌ कस्थचिदतीं- 
द्रियाथद्रष्ठत्वेनाप्यतिशयः स्यथादिति । अत्रोच्यते | यो5पि 
गृभादिषु चक्षुरादीनामतिशयो दृष्टः सोअपि स्वाथोपरित्यागेन 
दूरसूक्ष्मादिदशवातिशयो दृष्टो न रूपादी श्रोत्रादिवृत्त्या। 
तथा बुद्धादिचल्लुरादेरपि स्वार्थापरित्यागेनेवातिशयः स्यात्‌ । 
तथाचोक्त-- 
यत्राप्यतिशयो दृष्ट: स स्वाथानीतिलूंघनात्‌ ॥ 
दूरसूक्ष्मादिदष्टो स्थान्न रूप श्रोत्रवत्तित इति ॥१॥ 
यश्व प्रज्ञामेघादिभिनेराणामतिशयो दृष्टः सो$पि नियतवि- 
षयः । स्तोकस्तोकांतरलेनिवातिशयो दृष्टो न विषयांतरे । 
नापि प्रकषेपयतगमनेन । उक्त च-- 
येठपि सातिशया दृशः प्रज्ञामेघाबलेनेरा: । 
स्तोकस्तोकांतरल्वेन नत्वतींद्रियदशेनात्‌ || १ ॥ 
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प्राज्ञोअप हि नरः सूक्ष्मानथोन्‌ द्रष्ट क्षमोडपि सन्‌ । 
स्वजातीरनतिक्रामज्नतिशेत परान्नरानिति | २ ॥ 
यथा<भ्यस्तेकशाखविचारे महतो5तिशयस्य कस्याचिद्द- 

शेनेअपि न शास्त्रांतरपरिज्ञानेइतिशयो दरृश्यते | न हि व्याक- 
रणमतिशयेन जानन्नपि ज्योति:शास्रमश्र॒तमवैति । ज्योति:- 
शार्त्र वा सातिशयमवयन्नपि न व्याकरणमनभ्यस्तं जानाति । 
तथा कस्यचिद्रेदादिज्ञानातिशये सत्यापै न स्वर्गापूर्वदेवतादी 
विषयांतरे साक्षाक्करि ज्ञानं युक्त | तदुक्तं-- 

एकशासत्रविचारे तु दृश्यतडतिशयो महान्‌। 

न तु शाखांतरज्ञानं तम्मात्रेणेव लम्यते ॥ १॥ 

ज्ञात्वा व्याकरणं दूर॑ बुद्धिः शब्दापशब्दयोः | 

प्रकृप्पति न नक्षत्रतियिग्रहणनिणये ॥| २ ॥ 

ज्योतिर्विच् प्रकरष्टो एपि चंद्राकेगहणादिषु । 

न भवत्यादिशब्दानां साधुत्व॑ ज्ञातुमहेति ॥ ३ ॥ 

तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिशयवानपि । 

न स्वगंदेवतापूर्वश्रत्यक्षीकरणक्षम इति ॥ 9 ॥ 

तथाच व्याम्नि दशहस्तांतरमभ्यासवशालंघयन्नपि कश्चित्र 

योजनशत योजनसहस लोकांतरं वा5भ्यासशतरपि उल्ंघ- 
यति। तथा बुद्धायतिशयज्ञनेरभ्यासवशादतिदूरगतैरपि 
किंचिदवामनागधिक ज्ञातुं शक्ष्यते न पुनः- सर्वे सूक्ष्मांत- 
रितदूराथो इति । तथाचोक्ते--- 
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दशहस्तांतरे व्योम्नि यो नामात्पलुत्य गच्छति । 
न योजनमसों गंतुं शक्तोडम्यासशतेरपि ॥ १॥ 
तस्मादतिशयज्ञानिरतिदूरगतैरपि । 
किंचिदेवाधिकं ज्ञातुं शक्यते न लतींद्रियमिति ॥२॥ 
ततः स्थितमेतदनुमानविरुद्धं कस्यचित्सूक्ष्मादिप्रत्यक्षत्व- 
मिति । । 
अभावप्रमाणविरुद्धं च ।  सूक्ष्मादिपदाथसाक्षात्का- 
रिणः सदुपलंभकप्रमाणपंचकाविषयत्वात्‌ू । तथाहि- सूक्ष्मा- 
दिपदार्थपरिच्छेदकस्तावदस्मदादिभिवेतेमाने काले चक्षुरादीभि- 
नोपलमभ्यते । नाप्यनुमीयते हेत्वभावात्‌ । 
तथाचोक्ते--- 
सवेज्ञो दश्यते तावन्नेदानीं चक्षुरादिभिः । 
दृष्टो न चेकदेशो5स्ति छिंगे वा यो5नुमापयेत्‌ ॥१॥ 
नाप्यागमेन नित्येनानित्येन वा गम्यते । तथाहि--- न ताब- 
ब्ित्येन गम्यते सर्वेज्ञप्रतिपादकस्य नित्यस्यागमस्याभावात्‌ । 
ननु हिरण्यगर्भ प्रस्तुत्यव॒ स्वेज्ञ इत्येब॑ श्रुतत्वाद्विरण्य- 
गे: सर्वेज्ञ इत्येतन्नित्यादागमाठ्मनतीयते इति। तदप्य- 
युक्त न हि सर्वज्ञप्रस्तावे नित्य आगमस्तात्पर्येण सबे- 
ज्ञप्रतिपादकः .। प्रकृतानुपयोभात्‌ । किंतु हिरण्यगर्भकमे- 
विधिपरे वाक्येडन्यस्यांसभवात्‌ सर्वेज्ञखन देवतास्तवनद्वा- 
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रेण कमोथवादकत्वं | तारत्पर्येण सर्वेज्ञप्रतिपादकत्वे आग- 
मतो<5थेस्य ॒प्रतिपादनादनित्यत्व॑ स्यात्‌। तल्ापि दोष 
वक्ष्यम: । नापि प्रमाणांतरेणानवबोधित. स्वेज्ञो नित्ये- 
नागमेनानूद्यत इति युक्तं-- नित्यत्वे चागमस्येष्टे न किंचि- 
त्सवेज्ञकल्पनया । सर्वज्ञोडपि हि. धमाधमंग्रतिपत्तये मृग्यते 
न व्यसनितया । सा च॒ धर्माधमंप्रतिपात्ति: वेदादिवास्तु , 
यता वेदस्य सर्वज्ञप्रतिपादनाद्वर॑ घमाधमप्रतिपादकत्व॑ । 
अन्यथा वेदात्सवैज्ञप्रतिपात्ति: ततो धर्माधमीवबोध इति 
पारेपर्यपरिश्रम: स्थात्‌ । तस्माद्वरं बेदाद्धमाधमेयोरेव साकझ्षा- 
ट्मतिपत्तिरभ्युपगपता न॒सर्वज्ञस्थ । वेदात्सवेज्ञप्रतिपत्तावषि 
धर्माधमप्रतिपत्तिमंतरेण पुरुषाथसिद्धेरभावात्‌ । धमोधमंप्रति- 
पत्तो तु सर्वेज्ञप्रतिपत्तिमंतरेणाप्यथेसिद्धेभोवातू। ततो न 
नित्यादागमात्सवंज्ञसिद्धि्नाप्यनित्यात्‌ । तेनेव प्रणीतात्सवै- 
ज्ञप्रतिपतततो तत्मणीततव्वेन आगमप्रामाण्यनिश्वयो निश्चित- 
प्रामाण्याचागमात्सवेज्ञो गम्यत इतीतरेतराश्रयत्वप्रसंगात्‌ । 
नाप्यसव॑ज्ञप्रणीतात्सवज्ञसिद्धि: तथाविधस्य प्रामाण्यानुपपत्ते: । 
अगप्रमाणादपि ततः प्रतिपत्तों स्ववाक्यादेव किन तत्म- 
तिपत्तिविशेबाभावात्‌ । तथाचोक्तं-- 

न चागमविधि: कश्चिन्रित्य: सर्वेज्ञबाधकः | 

न च मंत्राथेवादानां तात्पयेमवकरुप्यते ॥ १ ॥ 

न चान्याथेप्रधानेस्तेस्तदस्तित्व॑ विधीयते ॥ 


बृहत्सवज्ञसिद्धि: १३५ 


न चानुवदितुं शक्‍यः पूर्वमन्यरबोधितः ॥ २ ॥ 

अनादिरागमस्थार्थो न च॒ सवेज्ञ आगमात्‌ ॥ 

कलिमेण त्वसत्येन स कर्थ प्रतिपायते ॥ ३ ॥ 

अथ तद्ठचनेनेव स्वेज्ञोडन्ये: प्रतीयते ॥ 

प्रकल्प्यते कथ सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयों: ॥ ४ ॥ 

सर्वेज्ञोक्ततया वाक्य सत्यं तेन तदस्तिता ॥ 

कथ्थं तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलांतरादते ॥ ५ ॥ 

असर्वज्ञप्रणीतातु वचनान्मूलवर्जितात्‌ ॥ 

स्वेज्ञमवगच्छंत:ः स्ववाक्यात्कि न जानते ॥ ६ ॥ 

नाप्युपमानात्सवैज्ञप्रतिपत्तिं: । सर्वज्ञसद्शस्थ जगति कस्य- 

चिदनुपलब्धे: | तथाचोक्ते---- 

सर्वज्षसद॒शं कंचिद्यदि परयेम संप्रति ॥ 

उपमानेन सर्वज्ञ जानीयाम ततो वयमिति ॥ १ ॥ 
नापि बहुजनपरिग्रहीतधमौधमोन्यथानुपपत्त्या धर्माधमविषय- 
ज्ञानसिद्धेरथोपत्त्या सवेज्ञसिद्धि:। धर्मोधर्मोपदेशस्यथान्यथाप्यु- 
पपद्ममानत्वात्‌ । तथाहि--- 

धर्माधमोपदशो बुद्धादीनामवेदज्ञानां व्यामोहांदपि भवति । 

वेदज्ञानां तु मन्वादीनां वेदादपीति । तथाचोक्त॑ं--- 

उपदेशो हि बुद्धादेधेमाधर्मादिगोचरः ॥ 

अन्यथा नोपपयेत सव्वेज्ञो यदि नाभबत्‌ ॥ १ ॥ 
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बुद्धादयो ब्यवेदज्ञास्तेषां वेदादसंभवः ॥ 
उपदेश: कृतो3तस्तैव्यामोहादेव केवलात्‌ ॥ २ ॥ 
येडपि मन्वादयः सिद्धाः प्राधान्येन त्रयीविदां ॥ 
त्रयीविदाश्रितग्रंथास्ते वेदगप्रभवोक्तय इति ॥ ३ ॥ 
तदेव॑ सर्वेज्विषयसदुपलंभकम्रमाणपेचकव्यावृत्तेरभावप्रमा- 
णस्येव प्रवृत्तियुक्ता | 
तथाचोक्ते-- 
प्रमाणपंचक यत्र वस्तुरूप न जायते ॥ 
वस्तुसत्तावबोधार्थ तत्राभावप्रमाणतेति ॥ १ ॥ 
तस्मात्स्थितमेतदभावप्रमाणावेरुद्धं कस्यचित्सूक्ष्मादिप्रत्यक्ष- 
त्वमिति । तथोपमानविरुद्ध चेतत्‌ । तथाचोक्ते-- 
नरान्‌ दृष्टवा त्वप्तवज्ञान्‌ सवोनिवाधुनातनान्‌ । 
तत्सादश्योपमानेन शेषासावक््यसाधनं ॥ १ ॥ इति ॥ 
तस्मादनुमानाभावोपमानविरुद्धाथविषयत्वादसंभवद थविष- 
येयं प्रतिज्ञेति स्ितमेतत्‌ ॥ 
भवतु वा संभवदथविषया प्रतिज्ञा, तथापि तत्पातिपादोडर्थी 
इनथकः। पुरुषाथोनुपयोगात्‌ काकदेतपरीक्षावत्‌। कामिन्या: 
पंढरूपवेरूप्यपरीक्षावद्वेति ॥| तथाचोक्त॑ं--- 
समस्तावयवव्यक्तिविस्तरज्ञानसाधनं । 
काकदंतपरीक्षावत्‌ क्रियमाणमनथक || १ ॥ 


बृहत्सव॑ज्ञसिद्धिः १३७ 


यथा च चक्षषा सवान्‌ भावान्‌ वेत्तीति निष्फलं । 
सवे प्रत्यक्षद्शित्वप्रतिज्ञाउप्यफला तथा ॥ २ ॥ 
स्वधर्माधममात्रज्ञसाधनप्रतिषेघयो: । 
तत्मणीतागमग्राश्चहेयत्वे हि प्रसिध्यतः ॥ ३ ॥ 
तल स्वेजगत्मृक्ष्ममेदज्ञखप्रसाधने । 

अख्थाने छिश्यते लोकः संरंभाद्‌ ग्रंथवादयो: ॥ 9 ॥ 
एतच्च फलवज्ज्ञानं यावद्धमोदिगोचरं ॥ 

न तु वृक्षादिभिज्ञोतैरस्ति किंचित्ययोजन ॥ ५ ॥ 
ऋत्वथी:ः पुरुषाथथाश्व यावंतः खद्रिदय: ॥ 
स्वेवृक्षज्ञता तावत्तावत्स्वेव समाप्यत ॥ ६ ॥ 
लता: सोमगुडच्याद्या: काश्विद्धमोथहेतवः ॥ 
सिद्धास्तज्ज्ञानमालेण लतासव॑ज्ञताडपि नः ॥ ७ ॥ 
ब्रीहिर्यामाकनीवारमआमारण्योषधीरपि || 

ज्ञात्वा भवति सर्वज्ञो नानथेकशतान्यपि ॥ ८ ॥ 
तथा कतिपयेष्वेव यज्ञांगेषु तृणेप्वपि ॥ 

दर्भादिषु च बुद्धेषु तृणस्वेज्ञतेप्यते ॥ ९ ॥ 
तृणोषधिलतावृक्षजातयो 5न्या: सहख्नशः ॥ 
विविक्ता नोपयुज्यंते तदज्ञानेन नाज्ञता ॥ १० ॥ 
यत्रापि चोपयुज्य॑ते व्यक्तयों जातिलक्षिताः ॥ 
जातिज्ञानोपसंहारात्तत्रापि व्याप्तिरस्ति न: ॥ ११ ॥ 
अतश्व व्यक्तिभेदानामनभिज्ञोईपि यो नरः ॥ 
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स सव्वेज्ञफले प्राप्ते सवेज्ञत्व॑ न वांठति ॥ १२ ॥ 
जरायुजांडजोद्धे दसंस्वेदजचतुर्विधि ॥ 
भूतग्राम5ल्‍ल्पकज्ञो5६पि स्वेशफलमश्नुत ॥ १३ ॥ 
प्रथिव्यादिमहाभूतसंक्षेपज्ञश्व यो नरः ॥ 
स विस्तारानभिज्ञोउपि सवेज्ञान्न विशिष्यते || १४ ॥ 
भूमेये एकदेशज्ञों भूमिकार्येषु वतेते ॥| 
सप्तद्वीपमहीज्ञानं क नु तस्योपयुज्यते ॥ १० ॥ 
तथाउल्पेनेव तोयेन सिद्धतोयप्रयोजनः | 
तोयांतराण्यविज्ञाय नान्यदोषेण युज्यत ॥॥ १६ ॥ 
वहेश्वानंतभेदस्य ज्ञातिरोपासनादिमि: ।। 
पंचमि: कृतकायेत्वादन्याज्ञानमदूषणं ॥ १७ ॥ 
शरीरांतगैतस्येव वायो: प्राणादिपंचके ॥ 
ज्ञाते शेषानभिज्ञल्व॑ नोपालंभाय जायते ॥ १८ ॥ 
व्योप्नश्चव पएथुनः पारमज्ञात्वा3प्येकदेशवित्‌ ॥ 
नेव व्यामानभिज्ञत्वव्यपदेशेन दुप्यति ॥ १९ ॥ 
- धमेकीततिना<प्युक्त--- 
ज्ञानवान्मग्यते काश्रित्तदुक्तप्रतिपत्तये ॥ 
अज्ञोपदेशकरणे विप्रुंभनशंकिमि: ॥ १ ॥ 
तस्मादनुष्ठेयग्त ज्ञानमस्य विचायेतां ॥ 
कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ॥ २ ॥ 
हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः ॥ 
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यः प्रमाणमसाविष्टो न तु स्वेस्य वेदकः ॥ ३ ॥| 
दूरं पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्ट तु पश्यतु ॥ 
प्रमाणं दूरदर्शी चेदेते ग्ृप्रानुपास्महे ॥ ४ ॥ . 


ततः स्थितमेतत्‌ सूक्ष्मादिपदार्थप्रत्यक्ष्॒कक्षण: प्रति- 
ज्ञार्थीउनर्थक इति ॥ न चेतत्साध्यं साधनमहंति अविवादा- 
स्पदत्वात्‌ । विवादास्पदीभूते हि साध्ये साधनाय हेतुः 
प्रवतेते । न च॒ सूक्ष्मायर्थ: कस्यचित्मत्यक्ष इत्येतत्साध्यं 
विवादगोचरापन्न॑ परैस्तस्यानिराकरणात्‌ । यदेव हि अधर्मे 
चोदनेव प्रमाणमित्यस्याः प्रतिज्ञायाः: प्रतिइंद्वि तदेव तैर्नि- 
राकियते नान्यत्‌ । न च सूक्ष्मादिग्रत्यक्षल्वमेतस्याः प्रतिद्वृद्धि 
कि तु धर्मादिप्रत्यक्षत्वमतस्तदेव तैर्निषिष्यते । न सूक्ष्मा- 
दिप्रत्यक्षत्वं । तथाचोक्ते--- 


धमेज्ञत्वनिषेधस्तु केवलो$त्रोपयुज्यते ॥ 
स्वेमन्यद्विजान॑स्तु पुरुष: केन वायते ॥ १ ॥ 
स्वेप्रमातृसंबंधिप्रत्यक्षादिनिवारणात्‌ | 
केवलागमगम्यत्वं रूप्स्यत पुण्यपापयो: ॥ २ ॥ 
एतावलैव मीमांसा पक्षे सिद्धेडपि ये: पुनः ॥ 
सर्वज्वारणे यत्रस्तेः कृतं म्रतमारणं ॥ ३ ॥ 
येडपि च च्छिन्नमूलत्वात्सवज्ञत्वे हते सति ॥ 
सर्वज्ञांन्‌ पुरुषानाहुस्तैः कृते तुषकंडनं || 9 ॥ 
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तस्मायद्विवादास्पदीमूते न (?) तत्साध्यं । न तद्विवादा- 
स्पदमिति तल वतेमानो हेतुरनथेकः स्थात्‌ इति || 
किंच सूक्ष्मादयो5थोः कस्यचित्रत्यक्षा इत्यत्र अहँतो5न- 
हंतो वा ज्ञातुरनिर्दिष्टचात्‌ न्‍्यूनः पक्ष: स्थात्‌। अथा- 
नहेत: सूक्ष्मादिप्रत्यक्षत्व॑ साध्यते. तदा<हैद्वाक्यप्रमाणत्वे 
तस्ज्ञानं कोपयुज्यत । अहेतश्रेत्सो5पि श्र॒त्यारथेन वा गम्यते। 
यतः पक्षो न न्यूनः स्थात्‌ । अथ सूक्ष्मादयो5हतः प्रत्यक्षा 
इति पक्षो विशिष्यते । तथापि नेष पक्ष: पूर्वस्मादाविशिष्टप- 
क्षाद्धचते हेतो: सकाशात्तथाविभस्य पक्षस्यासिद्धेः | न हि 
विशिष्टपक्षोपादानमात्रेणेव हेतुर्विशिष्ट पक्ष साधयति । पक्षां- 
तरेउप्यस्थ हेतोरविशिष्टल्वात्‌ । तथाहि सृक्ष्मादयों बुद्धस्य 
प्रत्यक्षा अहोपरागाद्यपदेशकरणात्‌ प्रमेयत्वात्सतत्वादनुमेयत्वा- 
दिति पक्षश्राप्रसिद्धविशिषण: स्थात्‌ । तस्मादेते हेतवों न 
विशिष्टपक्षविषया नाप्यविशिष्टपक्षविषया इत्यकिचित्करा: ॥ 
तथाचोक्तं भट्टकुमारिलेन-- 
यत्सत्यं नाम लोकेषु प्रत्यक्ष तद्धि कस्यचित्‌ । 
प्रमेयज्ञेयवस्तुत्वैदेधिरूपरसादिवत्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञातयेत्राप्यनिर्दिष्टे पक्ष न्यूनत्वमापतेत्‌ ॥ 
यदि बुद्धातिरिक्तोडन्यः कश्चित्सवेज्ञतां गतः ॥ २॥ 
बुद्धवाक्यप्रमाणत्वे तज्ज्ञान कोपयुज्यते ॥ 
सवेज्ञो यस्त्वमिप्रेतो न श्रुत्याअर्थेन वाइपि सः ॥३॥ 
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विज्ञाय च ततः पक्ष: साध्यल्वेनेप्सितो मवेत्‌ ॥ 
यस्त्वीप्सिततमं पक्ष विशिष्यात्तस्य संज्ञया | 9 ॥ 
यावज्ज्ञेयं जगत्सवे प्रत्यक्ष सुगतस्य तत्‌ ॥ 

तैरेब हेतुमिः पूर्वैषटकुड्यादिरूपवत्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्र नेव॑ विशिष्टो 5परि पूर्वस्मादिष मिद्यते ॥ 

तत्र हेतोरसामशथ्योदन्यत्राप्यविशेषतः ।। ६ ॥ 


न हि विशिष्टपक्षोपादानमात्रेणेव हेतोविशिश्टविषयत्व॑ लूभ्यते | 
स्वश्क्त्या हि यदा हेतुद॑ष्टांतानुग्रहेण वा । 
पक्षांतरेअपि तुल्यः स्थात्तदा काञस्य विशिष्टता ॥१॥ 
सत्प्रमेयलवमित्येतद्यतो उन्येप्वपि बतैते । 
साधन नियमाभावात्तेनाकिंचित्करं हि तदिति ॥ २॥ 

किंच यदि पुरुषसामान्यस्य सूक्ष्मादिविषयं प्रत्यक्ष प्रसा- 
ध्यंते तदा कर्थ पुरुषविशेषस्याहेतोबेचन प्रमाणं स्थात्‌ यत- 
स्ततो निःशरयर्साथिनः प्रवर्तेरन । अहेतो हि. सर्वेज्ञल॑सिद्धो 
तद्बचनं प्रमाणं स्थात्‌ न यस्यकस्यचित्ममाणलसिद्धों । 
तथाचोक्तें-- 
नरः कोउप्यस्ति स्वेज्ञ स च सवेज्ञ इत्यपि ॥ 
साधन यत्ययुज्येत प्रतिज्ञामालमेव ततू ॥ १ ॥ 
सिसाधयिषितों योडथे: सोडइनया नामिधीयते ॥ 
यस्तूच्यते न तत्सिद्धो किंचिदस्ति प्रयोजन || २॥ 
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यदीयागमसत्यल्वसिद्धों स्वेज्ञतेष्यते ॥ 

न सा स्वज्ञसामान्यसिद्धिमात्रेण लूम्यते || ३ ॥ 

यावदबुद्धों न स्वेज्ञस्तावत्तद्नचनं मृषा ॥ 

यत्र कचन सर्वज्ञे सैद्धे तत्सत्यता कुतः ॥ 9 ॥ 

अन्याध्मिन्न हि सवेज्ञे वचसोउन्यस्य सत्यता ॥ 

सामानाधिकरण्ये हि तयोरंगांगिता भवेत्‌ | ५॥ 

तदेवमनेकदोपदुष्ट: पक्षो न साधनविषयतां मजते । हेतु- 
श्वासिद्धो नश्मुप्खादुपदेशस्थापोरुषेयस्थ करणासंभवात्‌ ॥ 
भवतु वा सिद्धस्तथाप्यप ज्ञर्म: सूक्ष्माथर्य धर्मिणि नश्मुप्ट्या- 
दुपदेशकरणाभावादनेकांतिकश्व । यस्मात्मृक्ष्मादिपदाथसाक्षा- 
त्करणमंत्रेणाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां लिंगादनादुपदेशपरंपरातो 
वा नष्टमुप्ट्य[दिकमबगम्योपदेष्ठ शक्तोत्येवेति | विरुद्धश्चाय॑ 
हेतुर्विसंवादकस्य नष्मुप्य्याद्युपदेशस्य सूक्ष्मादिपदार्थसाक्षा- 
त्करणमंतरेणेव भावात्‌ | योउपि क्चिदस्याविसंवाद: स 
काकतालीयन्यायेन न तदुपदेशबलेनेति मंतव्यं । न चेत्थ॑मूतो- 
पदेशकरणकस्य सपक्षसंभवो5स्ति । सर्वेज्ञवीतरागस्यान्यथो- 
पदेशकरणासभवात्‌ । ज्ञानवतो विसंवादे कक पुनराश्चासं लभे- 
महीति स्वज्ञप्रणीतादप्यागमाद्विप्रलंभाशंकया न प्रवृत्ति: 
स्यात्‌। तदेव॑ साधनमप्यसिद्धविरुद्धानंकांतिकलादिदोपदुष्ट 
नामिमतसाध्यसाधनायालमित्यत्रोच्यते-- 
यत्तावदुक्ते-- असंभवद्थविषयेयं प्रतिज्ञा प्रमाणांतर- 
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विरुद्धाथेप्रतिपादकत्वादिति । तत्रापि यत्तावद्वाधकमनुमा- 
नमुपन्यस्तं॑ देशांतरे कालांतरे च रूपादयोअत्रत्येदानीतन- 
रूपादिआहकसजातीयप्रमाणग्राद्या रूपादिशहवाच्यलादत्र- 
त्येदानीतनरूपादिवदिति । अन्न कि यथाविधानां पुरुषाणां 
यज्जातीये: प्रमाणैयेज्जातीयाथेद्शनमिदानीमत्र च हृष्ट 
देशांतरे कालांतरे तथाविधानामेव तज्जातीयेः प्रमाणैस्त- 
ज्ञातीयाथ्थंदशन प्रसाध्यते अन्यथाभूतानां बाः यदि 
तथाभूतानां तदा सिद्धसाधन अस्माभिरपि तथां्युपग- 
मात्‌। अययाहशानां हि तथादशन नेष्यते न तथा- 
भूतानां । अथान्यथामूतानां तथादशन प्रसाध्यते तब्बने- 
कांतिको हेतु: स्थात्‌। अस्मद्विजातायानां नक्तंचराणाम- 
त्रत्येदानीतनास्मदादिरूपग्राहकविजातीयालोकप्रमाणग्राश्वे 5पि 
रूपशब्दवाच्यत्वदशनात्‌ । तथाविधानामेव तथादरैनं 
प्रसाध्यते । न च सिद्धसाधनं इत्य॑भूतत्वात्सवंपुरुषाणां । 
न बहमन्यारजश्ा: संति पुरुषाः। ततः कर्थ तथाविधानां 
तथादशनसाधने सिद्धसाधनं स्थादिति चेन्नान्याहशाः संति 
पुरुषा इत्येतदसवेज्ञः कर्थ जानीयात्‌। देशांतरे कालछां- 
तरे च पुरुषा अन्नत्यदानीतनपुरुषसब्शास्तद्विलक्षणा वा 
न भवंति पुरुषशब्दवाच्यत्वादत्रत्येदानीतनपुरुषवद्ित्येतस्मा- 
दनुमानादेतद्सवेज्ञेनाप्पवसीयत इति चेद्देशांतरकालांतरभा- 
विनां पुरुषाणामत्रत्येदानीतनपुरुषेभ्यो मनागपि प्रज्ञामेधा- 
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दिमिविंशषो नास्तीति साध्येतातीं्द्रयाथद्रष्ट्वेन वा! 
प्रथमपक्षेपनेकांतिको हेतु: । प्रज्ञामेधादिभि:ः स्तोकस्तोकांत- 
रत्वेन सातिशयेषु कात्यायनादिषु साकल्येन वेदाथेतत्त्वपरि- 
ज्ञानातिशयवत्सु जैमिन्यादेषु च पुरुषशब्दवाच्यत्वस्य 
भावात्‌ । अशथातींद्रियार्थद्रष्टल्वेन विशेषाभाव: साध्यते तश्े- 
नेनेवानुमानेन सर्वेज्ञाभावसिद्धि: । सिद्धोपस्थायि प्रकृतमनु- 
मानमपाथेकमिति न किंचित्तेनोपन्यस्तेन । भवत्वस्मादेवानु- 
मानात्सवेज्ञाभावसिद्धिः का नो हानिः। सवेथा सर्वेज्ञाभा- 
वसिध्या नः प्रयोजनमिति चेत्सवज्ञाभावे साध्ये प्रकृतस्य हेतो- 
रसामर्थ्यद्धेत्व॑तरोपादाने हेत्वंतरं नाम निग्नहस्थानं स्यात्‌ ॥ 
यदा प्रागयमेव हेतुपारुदीयते तदाउयमदोष इति चेत्तल्रापि 
यथाभूतानामिदानीमत्र चानिद्रियज्ञानविकल्य॑ दृष्टे तथा- 
भूतानामेव देशांतरकालांतरभाविनां पुरुषशब्दवाच्यत्वादती- 
द्वियज्ञानवेकल्यं साध्येतान्यथाभूतानां वाः यदि तथा- 
भूतानां तदा सिद्धसाध्यता । अन्यथाभूतानां चेदप्रयो- 
जको हेतु: स्यात्‌ । यथाविधानां हि. पुरुषशब्दवाच्या- 
नामतीद्रियज्ञानविकल्यं ह£ तथाविधानामेव पुरुषशब्दवा- 
च्यत्वम्तीद्रियज्ञानवेकल्यस्य प्रयोजक युक्त नान्‍्यथाभूतानां । 
यथा याट्ग्मूतानां प्रासादादीनां संनिवेशादि बुद्धिमत्का- 
रणपू्वेक॑ दृ४ ताहम्मूतानामेव जीणप्रासादादीनां सन्नि- 
वेशादि बुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वस्य प्रयोजक॑ नान्याइग्मूतानां 
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पवेतादीनां | यद्यन्यथामूतानामपि पुरुषशब्दवाच्यत्वम्ती- 
द्वियज्ञानवेकल्यस्य प्रयोजकं स्यात्तदाउन्याहस्मूतानां पवे- 
तादीनामपि सन्निविशादि बुद्धिमत्कारणपूर्वकत्वस्थ प्रयोजकं 
स्थात्‌ । तथाच सवेस्य ज्ञातुः सिद्धवेंदस्याकतृकत्व॑ सबे- 
ज्ञाभावश्च न स्यात्‌ । यथाविधानां पुरुषशब्दवाच्यानाम- 
तींद्रियज्ञानवेकल्यं दृष्ट तथाविधानामेवातींद्वियज्ञानवैकल्यं 
साध्यते। न च सिद्धसाधनं स्वेपुरुषाणामीदशत्वात्‌ । न 
हन्याहशाः संति पुरुषाः। येषामतींद्रियज्ञानस्याप्रातिषेधा- 
स्िद्धसाध्यता स्यादिति चेदीदशा एवं सर्वेपुरुषा नान्याइशाः 
संतीत्येतत्कुतो <वसितमन्यतो5नुमानादिति चेत्तर्हि तत एवातीं- 
द्वियज्ञानवतः पुरुषविशेषस्याभावसिद्धि: । तदेवोच्यतां किम- 
नेन सिद्धोपस्थायिना । अत एवानुमानात्सवंपुरुषाणामीदश- 
त्वसिद्धिश्रेत्तर्टि स्वेपुरुषाणा्मीद्शत्वासेद्धों अतोडनुमानात्त- 
थाविधानां सर्वेषामतींद्रियज्ञानप्रतिषेधसिद्धि:; तस्सिद्धो च 
स्वेपुरुषाणामीदशत्वसिद्धिरितीतरेतराश्रयदोष: स्याच्क्रकप्रसं- 
गश्च । तथाहि- देशांतरकालांतरभाविनां पुरुषाणामत्रत्येदानीं- 
तनपुरुषेभ्यो मनागपि प्रज्ञामेधादिभिर्विशेषो नास्तीति इंदशत्वं 
प्रसाध्यते अतींद्रियाथद्रश्टस्वेन वा? प्रथमपक्षेब्नेकांतिको हेतु: । 
प्रज्ञामेघादिभि: स्तोकस्तोकांतरत्वेन सातिशयेषु कात्या- 
यनादिषु साकल्येन वेदाथतत्त्वपरिज्ञानवत्सु जैमिन्यादिषु च 
पुरुषशब्दवाच्यत्वस्थाभावात्‌ । अथातींद्वियाथद्रष्ट॒वेन विशे- 
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पाभावादीद॒शत्वं साध्यते तत्रापि यथामूतानामिदानीमत्र 
चार्तीदरियज्ञानवेकल्यं दृष्ट तथाभूतानामेव देशांतरकालांतरभा- 
विनां पुरुषशब्दवाच्यत्वादतींद्रियज्ञानवेकल्यं साध्येत अन्य- 
थामूतानां वेत्यादि तदेव पुनरावतेत इति चक्रकमायते । 
तदेव॑ सवेपुरुषाणामीदशत्वस्यानी हशत्वाभावस्य चासिद्धेरीह- 
ग्मूतानामतींद्रियज्ञानवेकल्यसाधन सिद्धसाधनमिति स्थितं ॥ 

यद॒प्यन्यदुक्ते--- देशांतरे काछांतरे च प्रत्यक्षमत्रत्येदानीं- 
तनप्रत्यक्षग्राद्यसजातीयाथग्राहक॑ तद्ठिजातीयाथेग्राहक वा न 
भवति प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वादतत्येदानीतनप्रत्यक्षवदित्यत्रापि 
यथाभूतमिंद्रियादिजनितं प्रत्यक्षमेदानीमल च यथाभूतस्या- 
विप्रकृष्टस्थ ग्राहक॑ तद्विजातीयस्य विप्रकृष्टस्याग्राहक वा दृष्ट 
देशांतरे कालांतरेडपि तथामभृतमेव प्रत्यक्ष तथामृतस्याथ्थस्य 
ग्राहक॑ अन्यथाभृतस्याग्राहक वेति साध्येत अन्यथामभूतं वा! 
यदि तथाभूत॑ तदा सिद्धसाध्यता । अन्यथाभूत॑ चेत्तथा 
साध्यते तह्याप्रयोजको हेतु: स्थातू। यथाभूतं॑ हि प्रत्यक्ष 
यथाभूतस्यार्थस्य आ्राहकमग्राहक वा दृष्ट तथाभूतस्थेव प्रत्य- 
क्षस्य तथाविधस्याथस्यथाग्राहकत्वे वा साध्ये प्रत्यक्षशब्दवा- 
च्यत्वस्य प्रयोजकर् . युक्त नान्यथाभृतस्य | अन्न संनि- 
वेशादिदृष्टातः पूर्ववद्रशव्य:ः | तथाभूतमेब॒ प्रत्यक्ष तथा 
प्रसाध्यते । नच सिद्धसाधनं सवेप्रत्यक्षाणामीदशलत्वादिति 
चेतू इईंदश प्रत्यक्ष नान्याद्शमस्तीत्यर्वास्मागदर्शिना कुतः 
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अवसीयते । देशांतरकालांतरभाविप्रत्यक्षमत्रत्येदानींतनप्रत्य- 
क्षसमानं स्दिद्वियसंप्रयोगजत्वादत्रत्येदानींतनप्रत्यक्षवदित्यतो5- 
नुमानादवसीयत इति चेत्स्तोकस्तोकांतरत्वन मनागपि विशेषों 
नास्तीति, सर्वप्रत्यक्षाणामीह्शत्वं॑ साध्येतातीं द्विया थविषयत्वेन 
वा विशेषों नासस्‍्तीति? प्रथमपक्षेब्नेकांतिको हेतुः ग्रश्॒व- 
राहपिपीलिकादीनां प्रत्यक्षपु स्तोकस्तोकांतरत्वेनास्मदादिप्र- 
त्यक्षविलक्षणषु सर्दिद्वियसम्प्रयोगजत्वस्य भावात्‌ । अथातीं- 
द्वियाथेविषयत्वेन विशेषाभावात्सवेप्रत्यक्षाणामीह्शत्वं प्रसाध्यते 
तहिं तत एवं सवेप्रत्यक्षाणामतींद्रियाथविषयत्वाभावसिद्धि- 
स्तवास्तु । तथाभ्युपगमे हेल्व॑तरं नाम निग्नहस्थानं न स्वात्‌ | 
यदाअयमेव हेतु: प्रागुपादीयते तदाब्यमदोष इति चेन्न । 
तदा5प्ययमस्मान्‌ प्रत्यासिद्धों हेंतु:। विवादास्पदीभूतस्य 
प्रत्यक्षस्यास्मामि: सदिद्वियसंप्रयोगजत्वानभ्युपगमात्‌ । विवा- 
दास्पदीभूत प्रत्यक्ष स्दिद्वियसंप्रयोगज॑ प्रत्यक्षशब्दवाच्य- 
त्वादस्मदादिप्रत्यक्षवदित्यतो 5नुमानात्तस्य सदिद्वियसंप्रयोगजत्व 
साध्यते इति चेदत्रापि यथाभूतस्य प्रत्यक्षशब्दवाच्यस्य सर्दि- 
द्वियसंप्रयोगजल्व॑ दृष्ट तथाभूतस्थेव सर्दिद्वियसंप्रयोगजरत्व 
प्रसाध्यतेडन्यथाभूतस्य वा ? यदि तथाभृतस्य तदा सिद्ध- 
साध्यता । अन्यथामूतस्य चेत्तर्हि संनिवेशादिवदगप्रयोजको हेतु: 
स्यात्‌ । तथाभूतस्थेव तत्साध्यतेि, न च सिद्धसाधनं, सर्व- 
प्रत्यक्षाणामीव्शत्वादिति चेत्कुतस्तदीद्शत्वसिद्धि: । सर्दिद्विय- 
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संप्रयोगजत्वादिति चेत्‌ नन्वयमस्मान्‌ प्रत्यसिद्धों हेतु: । 
प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वात्तत्सिद्धिश्रेच्चक्रकप्रसंग: । किंच सवप्रत्यक्षा- 
णामीरशत्वसिद्धो विवादास्पदीमूतस्य प्रत्यक्षस्य स्दिद्वियस- 
प्रयोगजल्वर्सिद्धि: तत्सिद्धों च सवेप्रत्यक्षाणामीदशत्वासिद्धि: । 
यथामूतं प्रत्यक्ष यथाभूतस्याथस्य ग्राहक॑ दृष्ट तथाभृतमेव 
तथाभूतस्यार्थस्य आहकमिति साधने सिद्धसाधनमिति स्थित । 
एतन सस्संप्रयोगे पुरुषस्येद्रियाणां यद्बुद्धिजन्म तत्म-यक्षं 
अनिमित्त विद्यमानोपलंमनत्वादित्येतन्निरस्त | उक्तेन प्रका- 
रेण सदिद्वियसंग्रयोगजत्वस्थासिद्धिर्विद्यमानोपलंभनत्वस्याप्यनि- 
अयात्‌ । न छेवं संदिग्धासिद्ध विद्यमानोपरंमनत्व॑ धम प्रति 
प्रत्यक्षस्यानिमित्तत्व॑ साधयतीति । तथा यद॒प्युक्ते -- 


यत्राप्यतिशयो दृष्ट: स, स्वाथोनतिलुंघनात्‌ ॥ 
द्रसूक्ष्मादिदृष्टो स्थान्न रूपे श्रोलबृत्तित इति ॥ १ ॥ 


एतदपि कुतः प्रमाणादवगत । विवादास्पदीभूताश्चक्षु- 
रादयो न विषयांतरे वर्तते चक्षरादिशब्दवाच्यत्वादस्मदादि- 
चक्षुरादिवत्‌ । तथा विवादास्पदीभूता रूपादयो नेद्रियांतरम्राद्या 
रूपादिशब्दवाच्यत्वात्परिदृष्टरूपादिवत्‌. इत्येताम्यामनुमाना- 
भ्यामेतदवगम्यत इति चेदत्रापि कि यथाभृताश्चक्षरादयों न 
विषयांतरे प्रवतते तथाभूता एवं तथा साध्यंते अन्यथामूता 
वेति । यदि तथाभूृतास्तदा सिद्धसाध्यता । अन्यथामभूताश्वे- 
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त्यूवेवदप्रयोजको हेतुः स्थात्‌ । तथाभूता एवं चक्लुरादयस्तथा 
साध्यंते। न च सिद्धसाधनं सवेचक्षुरादीनामीद्शत्वादिति 
चेत्कुतस्तदीदशत्वसिद्धि: । किमनुमानांतरादुतास्मादेवानुमा- 
नात्‌ । यद्यनुमानांतरात्तत्रापि यदि मनागपि विशेषों नास्तीति 
चक्षुरादीनामीदशरत्व॑ साध्यते तदाउनुमानविरुद्धः पक्षेकदेशः 
ग्रध्ववराहपिपीलिकादीनां चक्लुःश्रोत्रप्राणादिषु दूरादिखभावरू- 
पशब्दगंधादिग्नहणलक्षणातिशयस्यथ कार्येतः प्रतिपत्ते: | विषयां- 
तरअहणलक्षणातिशयाभावात्तदी रशत्वप्साधन 5नुमा नांतरादेव 
विषयांतरप्रवृत्त्यमावसिद्धे स्तदेवास्तु कि प्रकृतेनानुमानेन । 
तथाउसभ्युपगमे हेत्वंतरं नाम निग्नहस्थानं स्थात्‌ । अस्मादे-- 
वानुमानात्तदीरशत्वसिद्धिश्ेदत्रापि यदि मनागपि विशेषों 
नास्तीति तत्साध्यते तदा पूर्ववदनुमानविरुद्धः पक्षेकदेश: । 
विषयांतरग्रहणलक्षणातिशयस्याभावात्तदी र्शत्वसाधने विवादा- 
स्पदीभूतानां चक्षुरादीनां विषयांतरप्रवृतत्यभावसिद्धों सर्वचक्षु- 
रादीनामीद्शल्वर्सिद्धिस्तत्सिद्धी च विवादास्पदीभृतानां च्लु- 
रादीनां विषयांतरे ग्राह्मप्रवृत्व्मावसिद्धिरिति इतरेतराश्रयः 
स्थात्‌ । एवं च सर्वेचभ्षुरादीनामीदशलत्वासिद्धेयथाभृतानां 
चक्षुरादीनां विषयांतरे प्रवृत्य्मावो दृश्स्तथाभृतानामेव तथा 
साधने सिद्धसाधनमिति स्थितं ॥ 

द्वितीयेडपि साधने कि यथाभूतानां पुरुषाणां इंद्वि- 
यांतरेणाग्राद्या रूपादयो दृष्टा देशांतरकालांतरमाविनामपि 
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तथाभूतानामेव पुरुषाणामिंद्रियांतरेण ग्राह्मा रूपादयो न 
भवंतीति प्रसाध्यते अथान्यथाभूतानामित्यादिदूषण नाति- 
वतेते । सर्वेज्ञज्ञानस्य इंद्रियजल्वमभ्युपगम्यैतदुक्ते । यावता 
नेवास्माभिरक्षजत्व॑ स्वेज्ञज्ञानस्थेष्यते । यचेव तरहिं प्रत्यक्ष- 
शह॒वाच्यत्व॑ न स्यात्‌ | प्रतिगतमाश्रितमक्ष॑प्रत्यक्षमिति 
व्युपत्तेरिति चेत्स्यादेतर्यादे शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तमेव प्रवृत्ति- 
निमित्त स्थात्‌। यावता शहस्य व्युत्पत्तिनिमित्तादन्यदेव 
प्रवृत्तिनिमित्त ॥ यथा गच्छतीति गौरिति गमनक्रियामा- 
थ्रित्य व्युत्वादितस्य गोशहस्य गमनक्रियोपलक्षितं तदे- 
काथसमवेतं॑ गोत्वमन्यंदेव गमनात्‌ प्रवृत्तिनिमित्त | अन्यथा 
गच्छंत्येब गोर्गौरित्युच्येत नान्‍्या व्युतपत्तिनिमित्ताभावात्‌। 
एवमक्षजत्वमाश्रित्य व्युत्पादितस्थ प्रत्यक्षशहस्थाक्षजत्वोपल- 
क्षितं तदेकाथेसमवेर्त वेशर्य॑ प्रवृत्तिनिमित्त भवेत्‌ । एवं 
यदक्षजत्वमंतरेणापि कचिद्वेशद्यमुपलब्धं स्थात्‌ यथा गमन- 
कियामंतरेणापि गोत्व॑ यावता5नक्षजे ज्ञाने नेव कदाचि- 
द्वैशब्रमुपलभ्यते यत्मत्यक्षशहस्य प्रवृत्तिनिमित्त स्यादित्ति 
चेन्ननूपलभ्यते एवानक्षजेडपि ज्ञाने वेशयं | यथा काम- 
शोकभयोन्मादादुपप्लतानां ज्ञाने। 


कामशोकभयोन्मादचोरस्वम्ाद्पप्लता: । 
अभूतानपि पश्यंति पुरतो&वस्थितानिव ॥ १॥ 
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तथान्यद॒प्युक्तं--- 


पिहिते कारागारे तमसि च सूचीमुखाग्रनिभेंधे ॥ 
मयि च निमीलितनयने तथापि कांतानन व्यक्त ॥१॥ 


तथा स्वमज्ञान चानक्षजेउपि वैशद्यमुपलम्यते | तथाहि 
वक्तारों दृह्यंते स्वम्ने मयैतत्‌ दृष्टमेति । तदेवं भावनाजे ज्ञाने 
स्वमज्ञाने वाइनक्षजेडपि वेशद्यस्य प्रत्यक्षव्यपदेशस्थ च 
दशनात्‌ स्वेशज्ञानेअप्यनक्ष। सकूलदोषावरणविश्ेषाविभृत- 
वेशयं प्रत्यक्षव्यपदेशश्व संभाव्यत इति न कश्चिब्याघातः॥ 
यदृष्युक्ते--- 
ये5पि सातिशया दृष्टा: प्रज्ञामेघादिभिनराः ॥ 
स्तोकस्तोकांतरत्वेन नलवतींद्रियदर्शनादिति ॥ १ ॥ 
अन्रापि यथाभूतानां पुरुषाणामिदानीमत्र च॒ प्रज्ञामेधा- 
दिभिः स्तोकस्तोकांतरत्वेनेवातिशयो दृष्टो नत्वतींद्रियदशे- 
नात्‌ । तथाभूतानामेव देशांतरे कालांतरे च तथाभूतातिशयः 
कल्पयितुं युक्तो नान्यथाभूतानां । यथा<स्मत्सहशानामेव 
दशहस्तादूर्ध्वमुत्प्ठत्य गच्छतां अनुपलंभादद॒ह्यानामप्यस्म- 
त्सदशानामेव दरशहस्तादूध्व॑मुत्प्लत्य गमन नास्तीति ज्ञायते । 
नान्यथाभूतानां काकग्रअ्रभेरुंडताक्ष्येशुकपिकप्रकाराणां । तद- 
नेन रूुंघनदृष्टांतः स्वमतविधातीत्युक्ते भवति | अस्मह्विलक्षणेषु 
गृभादिषु हि दशहस्तादूध्वेमुत्ठवनसामथ्येस्थ दशेनात्‌ तत्म- 


चर 
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तिषेधों न युक्त इति । युक्त नेवमतींद्रियज्ञानं कदाचिदस्म- 
द्विलक्षणेषु दृष्टमस्मद्विलक्षणानामेव पुरुषाणामभावात्‌ । सर्वे- 
पामेवास्मत्सदशत्वात्‌ अस्माइशेषु दृष्टो :तिशयों युक्त: सर्वत्र 
कल्पयितुं अरृष्टोडपि निषेध्दुमिति चेदस्मद्विलक्षणा न पंति 
पुरुषा इत्येतद्सवेज्ः कथ्थ जानीयात्‌ । अस्मद्विलक्षणा: 
संतीत्येतर्दापि कथमसवेज्ञों जानातीति चेत्तहिं संशयो 5 स्तु । 
सच बाधकोपन्यासात्पागप्यस्तीति व्यथस्तदुपन्यासः | तस्मा- 
त्रानुमानविरुध्देयं प्रतिज्ञा । नाप्यभावप्रमाणविरुध्दो । अभा- 
वप्रमाणं हि नाम प्रत्यक्षादिप्रमाणपंचकस्यानुत्पात्ति: । सा5पि 
निषेध्यविषयप्रत्यक्षादिप्रमाणपंचकरूपलेनात्मनः परिणामों वा 
निषेध्यादन्यद्स्तुनि विज्ञान वा स्थात्‌ । तथाचोक्त -- 
प्रत्यक्षादेरनुत्पत्ति: प्रमाणाभाव उच्यते ॥ 
सा55त्मनों परिणामों वा विज्ञानं वा55त्मवस्तुनि १ 

तत्र न तावत्सवेज्ञविषयप्रमाणपंचकरूपत्वेनापारिणतात्म- 
नो5मावामिधानासवेज्ञाभावसिद्धिः तस्य प्रत्यात्मनियतचेतो- 
वृत्तिविशेषेरनेकांतिकवात्‌ू । तदन्यज्ञानलक्षणाभावप्रमाणा- 
त्तदभावसिद्धिश्वेदत्रापि यदि तावत्सवंज्ञत्वादन्यत्किंचिज्ज्ञं । 
तद॒पि कालत्रयत्रिलाकस्थपुरुषाधारं तद्विषयज्ञानं यदि तद- 
न्यज्ञनं तहिं तत्कथमसवेज्ञस्य स्थात्‌ू । न हि काल- 
त्रयत्रिलोकस्थपुरुषाणामसाक्षात्करणे तदाधारं. किंचिज्ज्ञलं 
'प्रत्येतं शक्यते । अथ कस्यचिदेव पुरुषस्यथ संबंधि किंचि- 


बृहत्सव॑ज्ैसिद्धि: १७५३ 


ज्जुत्व॑ तद्विषयज्ञानं तदन्यज्ञानं, तदपि कस्यचिदेवासबंज्ञत्व 
. असाधयतीति सिद्धसाध्यता स्यात्‌ । सर्वज्ञसद्भावादन्यस्तद- 
भावस्तद्विषयज्ञानं तदन्यज्ञानमिति चेत्तेनापि यदि सवेदा 
सवेत्र सवेज्ञाभावः प्रतीयते स एवं दोष:, तथाजानन्नेव 
सवेदर्शी स्थादिति। ननु साक्षात्सवेमथ पश्यन सबेदर्शी 
स्थात्‌ । नास्तीति ज्ञान तु मानसमक्षानपेक्षमेवोपजायते । 
तथाचोक्ते--- 
गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्वृत्वा च प्रतियोगिनं ॥ 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेउक्षानपेक्षयेति ॥. १ ॥ 

तत: कथ्थ मानसेन नास्तिताज्ञानेन ज्ञानवान्‌ सबेदर्शी 
स्थाव्‌ इति चेन्न। अस्तिताज्ञानस्थ प्रत्यक्षत्वेषपि स्वेज्ञ- 
नास्तिताधिकरणयों: सर्वेदेशकालयो: प्रत्यक्षत्वमभ्युपगंतव्यं 
ग्रृहीत्वा वस्तुसद्भावमिति बचनात्‌ । अन्यथाअप्रत्यक्षप्रदे- 
शाधिकरणघटाद्यभावप्रतिपत्तेरिवाप्रत्यक्षकालत्रयत्रिलो कस्थसवे - 
ज्ञाभावप्रतिपत्तेरप्यभावः स्यात्‌। तस्मादनवयवेन देश- 
कालो साक्षात्कुवैस्तत्र स्थितान्‌ पदार्थानपि साक्षात्करो- 
तीति कर्थ न पसवेदर्शी स्थात्‌। कचित्कदाचित्सवैज्ञा- 
भावसाधने साधनवैफल्यं । कि च निषेध्यनास्तित्वाधारं 
वस्तु ग्ृहीत्वा निषेध्यमन्यत्रान्यदा ग्रृहीत॑ स्मृत्वा च 
निषेध्यामावमवेति । न च सरव्वज्ञो निषेध्य: कवचित्कदा- 
चित्केनाचित्‌ दृष्टो येन त॑ स्पृत्वा नास्तित्वेन जानीयात्‌ | 
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ततो नाप्यभावविरुद्धेये प्रतिज्ञा। नाप्युपमानविरुद्धा । 
तथाहि-- सवनेवाधुनातनान पुरुषानसवेज्ञानुपलुमभ्य तत्सा- 
दृश्योपमानेन शेषाणामप्यसरवज्ञखसाधनं । एवं स्याचब्ुप- 
मानभूताः सर्वे एवेदानीतनाः पुरुषा: शेषाश्ोपमेया: सर्वे 
केनचिदसवेज्ञ्वेन दृष्टा भवेयु:। यावता इदानींतनाः 
केचिदेव दृष्ट! न सब दृष्टा:। दृष्टा अपि नासवेज्ञलेन 
दृष्टा: चेतोधमंत्वेनातींद्रियस्थासवेज्ञत्वस्थ दृष्टेप्पपि नरेषु 
द्रष्टमशक्यत्वात्‌ । नापि शेषा: केनचित्‌ दृष्टा:। तस्मादु- 
पमानोपमेययोरप्रत्यक्षत्वान्नोपमानमप्यत्र संभवति । न हि 
उपमानोपमेययोर्गोगवययोरप्रत्यक्षत्रे गोरिव गवयो गवयवद्वा 
गौरित्युपमानं॑ कदाचित्मवतमानं दृष्टमिष्ट बा। अथोप- 
मानोपमेयभृतानामिदानीतनानामन्येषां च सर्वेषामसरबज्ञत्वे 
न॒प्रत्यक्षस्वमिप्यते । तत्रापि नोपमानेन किंचित्त्यक्षे- 
णेव शेषाणामसवेज्ञचसिद्धे: । इदानींतनानन्यॉश्व सर्वान- 
स्वेज्ञत्वेन साक्षात्कुवनू स एवं सवेदर्शी स्थात्‌ । तदे- 
वमनुमानाभावोपमानप्रमाणानामबाघकत्वान्नासंभवद्थविषयेयं 
प्रतिज्ञेति ॥ ११%) 

यदप्युक्त [प्रतिज्ञाथीउनथक : पुरुषाथानुपयोगित्वात्‌ काक- 
दंतपरीक्षावत्‌ कामिन्याः पंढरूपवेरूप्यपरीक्षावद्वेति || तथा 
यदृप्यन्यदुक्त- न चेतत्साध्य॑ साधनमहैत्यविवादास्पदत्वा- 
दिति ॥ तदेतदुभयमप्ययुक्त । तथाहि- सूक्ष्मांतरितदूराथ- 
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साक्षात्करणसाधने सूक्ष्मादीनामन्यतमस्य धर्माधमांदेरपि पुरु- 
पार्थोपयोगिन: साक्षात्करणस्य सिद्धि धर्म चोदनेव प्रमाणामिति 
प्रतिज्ञा विशीर्येत ॥ ततो धर्म चोदनेव प्रमाणमिति ब्रुबन्‌ 
सूक्ष्मादिप्रत्यक्षत्वर्मप निषेध्दुमहेति । ततः कर्थ प्रतिज्ञा: 
पुरुषाथोनुपयोगी विवादास्पद वा न स्थात्‌ यत्ः प्रतिज्ञार्थो 
६ नथकस्तत्र च प्रवतेमानो हेतु: साथको न स्थात्‌ । अथ 
कम्मात्यूक्ष्मादिपदाथसाक्षात्तरणप्ताधनद्वारेण धर्मादिग्रत्यक्षत्वं 
प्रसाध्यते । न पुनः साक्षाद्वमोधमयोरेव प्रत्यक्षत्व॑प्रसाध्यत 
इति चेत्‌ दोषावरणविवेकादाविभूतस्यात्मनों ज्ञानस्यथ स्वरूप- 
ज्ञापनद्वारेण महाविषयत्वर्यापनान्माहात्म्यर्यापनाथ धमो- 
धर्मवस्मृक्ष्मादयो5पि सर्वे भावा: पुरुषार्थोययोगिन इति ज्ञाप- 
नाथ च सूक्ष्मादिग्त्यक्षल्नज्ञापनद्वारेण धर्मादिप्रत्यक्षत्व॑ प्रसा- 
ध्यंत यथा धर्मे चोदना प्रमाणमेवेत्यस्यावधारणस्य समथन- 
परेण । चोदना हि भूत भवंतं भविष्यंत सूक्ष्म व्यवहितं 
विप्रक्ृष्टमित्पेब॑जातीयकमथेमवगमथितुमलमित्यनेन. भाष्येण 
शब्दमालस्थ भूतादों सामथ्यप्रदशनद्वारेण शब्दविशेषस्य 
विधायकस्य भूतादीनामन्यतरास्मिन्‌ धर्माधर्मादी सामथ्ये 
प्रद्रयेत इति । तथाहि धर्म चोदनेव प्रमाणं प्रमाणमेव 
चोदनेत्यवधारणद्व्य चोदनालक्षणो धरम इत्यस्मिन्‌ सूत्र 
प्रतिज्ञातं तदसंबद्धं । कर्थ? संभवदर्थविषयं हि. कार्येवाक्‍य॑ 
प्रतिज्ञोच्यते । न चायमर्थ: संभवतति यत््रत्यक्षादिग्रहणाहँ 
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च न भवति वाक्य च तेत्र प्रमाणमिति। कस्माददशे- 
नात्‌ । यथा रूपे श्रोत्रभव प्रमाणं प्रमाणमेब चेति (?) । तदे- 
वमसंबद्धतामाशंक्य भाष्यकारेण प्रतिज्ञादयसमथनाथ भाष्य- 
ह्यमुपन्यस्तं । तत्र चोदनेव प्रमाणमित्यथैस्थ समथनाथे 
नान्यत्िंचनेंद्रियमित्युक्ते । चोदना प्रमाणमेवेत्यस्थ समथ- 
नाथ चोदना हीत्यायुक्ते । अनेन च भाष्येणेतदमिधीयते 
भूतादिष्वपि संभवति शब्दस्य प्रामाण्यं तद्बिषयज्ञानजनकले- 
न । ध्मश्व भूतादीनामेवान्यतमः स्थात्‌ । तस्माद्धर्म चोदना 
प्रमाणमेवेत्यय प्रतिज्ञाथ: संभवतीति । चोदनाशब्देन चात्र 
शब्दमात्रमभिधीयते न विधायक वाक्य । भूतादो विधाय- 
कस्य वाक्यस्यावगमहेतुत्वानुपपत्ते: । यद्यपि विधायकस्य 
वाक्यस्य॒प्रामाण्यमत्र प्रतिज्ञातं तथापि यावच्छब्दमात्रस्ये- 
द्वियादिव्युदासेन भूतादी सामथ्ये न सम्थ्यंते तावच्छब्द्र- 
विशेषस्य॒भूतादो सामर्थ्यस्थावसर एवं नास्तीति शब्दमा- 
त्रस्य भूतादी सामथ्य दर्शितं | तस्मिंश्र्‌ दर्शिते शब्द- 
विशेषस्य विधायकस्य धर्मे सामथ्य सूत्रोक॑ समर्थित मवति ॥ 
भवतु नामेब॑ तथापि शब्दमात्रस्थानागते सामथ्य दर्श- 
नीय॑ धर्म चोदनाप्रामाण्यसाधने तस्वैवोपयोगात्‌ । भूतवर्न- 
मानादों सामथ्य दशनीयमनुपयोगादिति चेत्‌ एवमबैतत्‌ । 
तथापि शब्दमात्रस्यथ महाविषयत्वख्यापनेन माहात्म्यख्याप- 
नाच्छब्दविशेषस्यापि माहात्म्यं ख्यापितं भवतीति शब्दमा- 
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त्रस्य॒भूतवतेमानादी सामथ्य दर्शितं । इत्येवं ब्रुवता यथा 
शब्दमात्रस्य सामथ्येप्रदशनद्वारेण शब्दविशेषस्य सामथ्य 
प्रदर्यते यथा च भूतादो सामथ्येसम्थनद्वारेण भूतादीना- 
मन्यतमस्मिन्‌ धर्मादी सामथ्य समर्थ्यते तथा सूृक्ष्मादिप्र- 
त्यक्षत्वप्रसाधनद्वारंण सूक्ष्मादीनामन्यतमस्य धर्मादेः प्रत्य- 
क्षत्व॑प्रसाध्यते । यथा च दब्दमात्रस्य महाविषयत्वख्या- 
पनेन माहात्म्यख्यापनाथे भृतादौ सामथ्ये ख्याप्यते तथा 
दोषावरणाभावादाविभृतस्यात्मनो ज्ञानस्थ महाविषयत्वज्ञाप- 
नेन माहात्यज्ञापनाथ सूक्ष्मायथ्थसाक्षात्करणं परेः प्रसाध्यमानं 
फि नानुमन्यत इति। तथा पधर्माधमैमुक्तिमार्गादिभि: 
सक्ष्मांतरितद्राथानां पुरुषार्थोपयोगित्वेन समानत्वज्ञापनाथें च 
सूक्ष्मादिपत्यक्षस्वसाधनद्वारेणू धर्माधमो दिप्रत्यक्षत्व॑ प्रसाध्यत 
इति । तथाहि-सव वस्तु चित्साध्यांगलवेन ( चिरित्साध्यंग- 
त्वेनेति मूलपाठः ) पुरुषार्थोषयोगि । तथाचोक्त॑ चरक- 
प्रतिसंस्क्ृते 5 भिवेशितंत्रे--- नानोषधभूत॑ जगति किंचिहदृव्य- 
मुपलम्यत इति । तस्य च समस्तोषधमूतस्य द्रव्यस्थ देश- 
कालावस्थावयवसंस्कारद्र॒व्यांतरसंबंधभेदेन रसवीयेविपाकानां 
भेदात्कायेभेदोपलब्धिस्तथेव साक्षात्करणमम्युपगंतव्यं | तथाच 
न सवेप्रत्यक्षदर्शिप्रतिज्ञा निष्फला। नापि समस्तावयव- 
व्यक्तिविस्तारज्ञानसाधनमपाथक॑ । अतो यथा धर्माधमज्ञत्व- 
साधनप्रतिषेघा भ्यां तत्पणीतागमग्राह्यहेयत्वे मवतस्तथैवेतरसवे- 
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पदार्थज्ञत्वसाधनप्रतिषेघा म्यामपीति | ततः स्वेजगत्सूक्ष्मभेद- 
जत्वं प्रसाथयलोकः स्थाने एवं क्लिश्यते ॥ 
यच्चोक्तं-- 
एतच्च फलवज्ज्ञानं यावद्धर्मादिगोचरं ॥ 
न तु वृक्षादिभिज्ञोतिरस्ति किचित्ययोजनमिति ॥१॥ 
तत्रापि यदि तावत्सवेज्ञस्थ वृक्षादिभिज्ञोतिन किंचि- 
स्रयोजनमित्युच्यते तदाह5त्यल्पमभिधीयते । तस्य कृताथे- 
व्वेन धर्माधर्मादिभिज्ञातिरपि प्रयोजनाभावान्‌ । अथास्मदा- 
दीनां तेः सर्वेज्ञज्ञनन किंचित्ययेजनं तदसिद्धं | तथाहि 
यथा धर्मादिभिज्ञतिरस्त्यस्माक॑ प्रयोजन तथा वृक्षादिभिः 
सर्वेशज्ञातिरस्ति प्रयोजन । वृक्षछतातृणोषधिप्रभृतीनां चतु- 
विधस्य जरायुजांडजोड्भदजस्वेदजभूतआमस्य  प्रथिव्यादीनां 
च महामूतानां च महाभूतानां प्रतिव्यक्ति प्रत्यवस्थ 
प्रत्यवयवं प्रतिसंस्कारं प्रतिद्र॒व्यांतसंबंध वा शक्तिभेदेन 
चिकित्सादाबुपयोगसद्भावात्‌ । तथाच यथा<नुप्ठेयमदृष्टं पुरु- 
पाथसाधनं॑ तथा रुृष्टपुरुषाथसाधनमपीति । अनुष्ठेयगं 
ज्ञानं विचायमिच्छता सबंवस्तुगत ज्ञानं विचायेमेवेष्टव्यं | 
सवेस्थापि वस्तुनः किचित्साध्यांगलेनानुष्ठेयत्वात्‌ । किंच 
सवेस्यापि वस्तुनश्विकित्सायंगस्य देशांतरकारांतरसंस्कारां- 
तरावस्थांतरप्रकृत्यंतररोगांतरपुरुषांतराद्पेक्षया हेयोपादेयरूप- 
त्वात्‌ । हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदक पुरुष प्रमाण- 
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मिच्छता स्वेवस्तुनो वेदक: प्रमाणमेष्टव्य:ः | यथाच सवे- 
मथजातं॑ दृष्टपुरुषाथसिद्धिनिबंधनमेवमहष्ट पुरुषार्थ सिद्धि निबं- 
धनमपि । तस्मादपि सर्व वस्तु पराथेवृत्तेनावदयं ज्ञातव्यं । 
सवेस्यापि वस्तुनः साक्षात्परपरया वा मुक्त्युपाये व्यापा- 
रात्‌ एकस्याप्यज्ञाने तदंगवेकल्येन संपूर्णस्य मुक्त्युपाय- 
स्योपदेशासंभवात्‌ । तथाचोक्त -- प्रमाणावीनिश्चये “ एकघ- 
मेस्याप्यज्ञाने पराथेप्रवृत्तेः कायाकायोनवबोधात्‌ सतवेत्राशं- 
कोत्पत्ते: । स्वेस्थ काचित्कथाचिदुपकारात्तदज्ञाने तदंगवि- 
कलत्वात्‌ अक्षृणविधानायोगादिति | यदि च सववज्ञः सवे- 
मथेमवरयं जानातीति नेप्यते तदा क्षणिकत्वसाधनं विशी- 
गत । तथाहि-- सर्वज्ञस्यथ सर्वार्थविषयज्ञानोत्पत्तिनियमा- 
भावे चरमक्षणस्थ योगिविज्ञानजनकलनियमामावादनथेक्रि- 
याकारिणो<वस्तुत्वेन पूर्वपूर्ववस्तुक्षणानामप्यवस्तुत्वात्‌ साक- 
ल्येन तत्संतानस्यावस्तुलं स्थात्‌ । अथार्थक्रियाकारित्वा- 
भावेडपि चरमक्षणस्थ वस्तृत्वमिप्यत तह्बक्षणिकस्यार्थक्रि- 
यारहितस्यापि वस्तुत्वमिप्यतां । तथाच सत्वकृतकत्वादेर- 
नेकांतिकत्वात्‌ क्षणिकत्वसाधनमुत्सीदेत्‌ । ततः क्षणिकत्व- 
सिद्धिमिच्छता स्वेज्ञ सर्वेमथमनवयवेन जानातीत्यभ्युप- 
गंतव्य । तथाच तदुपदेशात्मवृत्तिकामेनापि स्वेविषयं ज्ञान 
तस्यावश्यमन्वेषणीयमित्येतद्पि सोगतैरवश्यमेष्टव्यं | अन्यथा 
सवेमर्थभजानतो३क्षणविधानं न संभवतीति आशंकायां 
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तदुपदशा-्मुक्त्य्िनो नेव प्रवर्तेरन्‌ । तथाहि- 
ज्ञानवान्मग्यते कश्चित्तदुक्तप्रतिपत्तये ॥ 
अज्ञोपदेशकरणे विप्रुंभनशंकिमि: ॥ १ ॥ 
सवेवस्तुगतं ज्ञानं तस्मादस्य विचायेतां ॥ 
अनुष्ठेयाथविज्ञानमक्षूणं नान्यथा भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकं | 
इच्छन्‌ प्रमाणमन्विच्छेच्छश्वद्धिश्वस्य वेदक॑ ॥ ३ ॥ 
सूक्ष्मांतरितदूराथीस्तत्त्वमिष्टमशेषत: ॥ 
तत्त्वमिष्टमतः पश्यन्‌ स्वेमर्थ प्रपश्यतु ॥ 9 ॥ 
सो&5यं धरमकीतिरिकधमेस्याप्यपरिज्ञाने तदंगवेकल्येनाक्षूण- 
विधानायोगादिति समस्तवस्तुविषयविज्ञानं विचायेमम्युपगम्य 
पुनः कतिपयानुष्ठेयाथविषयमेव ज्ञान विचायेमभ्युपगच्छन्‌ 
विस्मरणशीलो देवानां प्रियः स्वोक्तमपि न स्मरतीत्युपेक्षा - 
महेति । तस्मान्न प्रतिज्ञार्थोॉडनथेक: । नापि तत्न प्रवतेमानं 
साधनमपाथकमिति स्थित ॥ 
यद॒प्युक्ते---£ : भू 
सूक्ष्मादयो5थो: कस्यचित्मत्यक्षा: इति ज्ञातुरनिर्दिष्टत्वा- 
म्ययूनः पक्ष: स्थादिति। सववेमनुमानांतरे5पि वक्‍तुं शक्‍्यत 
एवं । तथाहि--- 
नित्योइसवैगतः शब्दः सवेगो वेति धर्मिणः ॥ 
विशेषस्यानुपादानालक्षो न्यूनत्वमापतेत्‌ ॥ १ ॥ 
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यदि स्वेगतादन्यः शब्दों धर्मी समाश्रितः ॥ 
तदाअनिष्टानुषगः स्यात्तत्सवेगतवादिन: ॥ २ ॥ 
सबेगतो यस्त्व॑मिप्रेतो 5नर्थेन वाडपि सः ॥(?) 
विज्ञायते यतः पक्ष: साध्यवेनेप्सितो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्त्वीप्सिततमं पक्ष विशिष्यात्तस्य संज्ञया ॥ 
शब्द: स्वेगतो नित्यो5कृतकत्वाचथा वियत्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र नेवंविशिष्टोडपि पूर्वस्मादेष भिद्यते ॥ 
तत्र हेतोरसामथ्योदन्यत्राप्यविशेषतः || ५ ॥ 
स्वशक्‍्त्या हि यदा हेतुद्रैष्टांतानुग्रहेण वा ॥| 
पक्षांतरेडपि तुल्यः स्यात्तदा काउस्य विशिष्टता ६ 
शब्दो5सबेगतो 5नित्यो कृतकत्वाड्भवेच्दा ॥ 
तदाडकिचित्करो हेतुरिष्टस्येवाप्रसाधनादिति || ७ ॥ 
यद्यविवक्षितसवंगतासवेगतत्वविशेषस्थ शब्दमात्रस्थ नि- 
त्यत्व॑ प्रसाध्यत तद्चेविवक्षिताहँदनहँद्विशेषस्थ पुरुषमात्रस्य 
सूक्ष्मादिप्रत्यक्षत्व॑ प्रसाध्यते इति समः समाधिरिति ॥ 
यदृप्यन्यदुक्त-- * * * 
यदि पुरुषसामान्यस्य सूक्ष्मादिविषय प्रत्यक्ष प्रसाध्यते 
तदा कर्थ पुरुषविशेषस्याहँतो बचने प्रमाणं स्थात्‌ । यतस्ततों 
निःश्रयसार्थिनः प्रवर्तेरज्रित्यादि। तत्राप्युत्तरमुत्तरत्र वक्ष्यामः। 
तस्मायथोक्तदोषरहितत्वादनवच्रेयं प्रतिज्नेति स्थितं ॥ 
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यद॒प्युक्त --- 


असिद्धश्वायं हेतुः। नष्मुप्ट्याद्पदेशस्थापोरुषेयस्य कर- 
णासंभवात्‌ इति । अतन्र नररचितवचनरचनाविशिष्टस्य नष्ट- 
मुष्य्यायुपदेशस्यापोरुषेयल्व॑ कुतो<वासितं येनासिद्धता5स्य हेतोः 
स्यात्‌। न तावत्पत्यक्षेणापोरुषेयताउवसीयते । प्रसज्यप्रति- 
षेधपक्षे हि पौरुषेयताभावो5पोरुषेयत्व॑ | तच्चानादिकालस्याती- 
तस्थाप्रत्यक्षीकरणे तदा न शक्यते साक्षात्कतु । तत्पत्यक्षी- 
करणे स ण्वातींद्रियदर्शी स्यातू। अधुना तदभावसाधने 
कुमारसंभवादेराविशेष: कालिदासादेरिदानीमभावात्‌ । प्रत्य- 
क्षस्याभावविषयत्वविरोधात्‌ू । अभावानम्युपगमादभावप्रमाण- 
बैधघुयप्रसंगश्थ । अभावप्रमाणात्तदभावसिद्धिश्रेत्तदभावप्रमाणं 
प्रत्यक्षायनुत्पत्तिरूपं भवद्विविधमिष्ट । निषेध्यविषयप्रमाणपंच- 
करूपतया55त्मनो परिणामों निषेध्यादन्यद्वस्तुविज्ञानं वेति । 
तथाचोक्ते -- 
प्रत्यक्षादेरनुत्पत्ति: प्रमाणाभाव इष्यते ॥ 
सा55त्मनों परिणामों वा विज्ञानं वाउन्यवस्तुनि इति १ 


तत्र सववात्मनां न मुष्ट्याद्यपदेशविषये तत्मणेतृपुरुषाय 
प्रमाणपंचकरूपत्वेनापरिणामो 5सिद्धो नाभावसाधनायालूं। पुरु- 
पस्य भावतस्तथाविध:ः परिणामों व्यमिचारी । पिटकविषयेडपि 
तत्पणेतृविषयप्रमाणपंचकरूपत्वेनापरिणामस्थ भवत्संबंधिन: 
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सद्भावात्‌ । न हि पिटकत्रयेडपि प्रत्यक्षानुमानोपमानार्थापत्ति- 
शब्देः कतृपुरुषसद्भावः प्रतीयते । ततो नष्टमुप्थ्यादुपदेशवत्‌ 
पिटकत्रये5पि पोरुषेयत्वाभावसिद्धि: स्थात्‌ । परे पिटकत्रये 
पुरुषसद्भावा भ्युपगमात्‌ । प्रमाणपंचकरूपतया55त्मनो5परिणा- 
मस्याभावप्रमाणाख्यस्यासाधथकत्वमिति चेन्न पराभ्युपगमस्य 
भवतो5प्रमाणखात्‌ । प्रमाणल्वरे ज्योतिज्ञोना्॒पदेशे5पि तैरेव 
पुरुषसद्भावाभ्युपगमादस्तु पोरुषेयत्वसिद्धि:। अन्यथा अ्यत्रापि 
माभूदविशेषात्‌ । आगमांतेरे च परेः पुरुषसद्भावाभ्युपगमात्‌ । 
अभावप्रमाणस्यथासाधकल्वे ज्योतिज्ञोनादुपदेशे5प्यसाधकत्व- 
मस्तु । लक्षणयुक्ते बाधासंभवे तललक्षणमेव दूषितं स्थात्‌ इति 
सवेत्रानाशासात्‌ । तस्मान्निषेध्यविषयप्रमाणपंचकरूपतयाडड 
त्मनो5परिणामादभावप्रमाणाभिधा नादपोरुषेयत्वाभावसिद्धि: ॥ 
पर्युदासपक्षेडपि किमन्यत्पोरुषेयत्वायदपोरुषेयत्वामिधान प्रत्य- 
क्षसिद्धं स्थात्‌। न तत्सत्त्वादिकं ततस्तत्सिद्धेरस्मामिरपीछष्ट- 
त्वात्‌ । तदनादिसत्त्वमिति चेत्स एबं दोषो5नादिकारूस्या- 
दर्शनेनादिसत्त्वस्यथ दशनायोगादिति समयादर्शिनो5पि वा 
तदशैनप्रसंग: । पौरुषेयत्वादन्यस्तदभाव इति चेत्तहिं न 
तस्य॒प्रत्यक्षेण अहणं युक्ते। अभावप्रमाणवादिभिरमा- 
वस्य॒प्रत्यक्षाद्वविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । तदन्यज्ञानलक्षणाभाव- 
प्रमाणातदभावसिद्धिश्रेत्तत्पोरुषेय[दन्यस्थ तदभावस्य ज्ञान 
कुतो भवति। न तावदहेतुक कादाचित्कत्वात्‌ । तलो- 
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रुषेयत्वविषयप्रत्यक्षादिप्रमाणपंचकनिमुक्तादात्मन इति चेत्तहिं 
पिटकत्रयेडपि तदभावज्ञानोतपत्तिः कि न स्थात्‌ । तदु- 
त्पत्तिकारणस्थानंतरोक्तस्याविशषात्‌ ।  पौरुषेयत्वाभावो5पि 
तद्वेतुस्तदभावाज्न पिटकत्रये तदभावज्ञानोत्पत्तिरेति चेन्न 
पोरुषेयत्वाभावस्य द्यभावों नाम पोरुषेयलवसद्भावस्तस्थ प्रत्य- 
क्षादीनामन्यतमेनाप्यनिश्ये. कर्थ पोरुषेयत्वाभावस्थाभावग- 
तिरभावज्ञानाभावात्‌ । पोरुषेयत्वाभावस्यथाभावस्याभावनिश्चयो 
न पौरुषेयत्वसद्भावगतेरिति चेन्न । अभावज्ञानं हि नाम पौरु- 
पेयत्वाभावकायं तदभावात्कर्थं कारणाभावगतिव्यैमिचारात्‌ । 
अप्रतिबद्धसामशथ्थस्य पोरुषेयत्वाभावस्याभावसाधने 5पि न सवेथा 
पोरुषेयत्वाभावस्याभावसिद्धि: प्रतिबद्धसामर्थ्यस्याभावासाधनात्‌ 
कर्थ हि तहिं देशादो कचिद्धटादिज्ञानाभावात्‌ घटाद्यभाव- 
सिद्धिमंवतो5पीति चेन्रिषेध्यघटायेकज्ञानसंसर्गिकेवलभूतलायु- 
पलंभादिति ब्रूम: । नेवमल्र पोरुषेयत्वाभावस्याभावसिद्धिः । 
एकज्ञानसंसर्गिण एवं कस्यचिदभावात्‌ । न पोस्षेयत्वसद्भाव- 
स्तदेकज्ञानसंसर्गी भावाभावयो: परस्परपरिहारस्थितिलक्षणयो- 
रेकत्रैकदा एकज्ञानसंसगविरोधात्‌ । अविरोधेडपि न पोरुषे- 
यत्वसद्भावोपलंभात्तदभावस्थामावसिद्धिस्तदुपलंभस्यैवाभावात्‌ । 
एतेन विरुद्धोपब्ध्या तदभावस्याभावसिद्धिर्निरसा । कस्य 
वाअभावज्ञानाभावात्तदभावस्याभावगति: । .कि सबेस्य वादिनः: 
प्रतिबादिनों वां। तत्र ि.सबेस्याभावज्ञानाभांवोडसिद्धः । 
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प्रतिवादिना5भावज्ञानाभावो ज्योतिज्ञोनाशुपदेशेडपि समानः । 
वादिनो 5भावज्ञानामावात्तदभावस्याभावसिद्धी प्रतिवादिनो 
ज्योतिज्ञानाइुपदेशस्याभावज्ञानामावात्‌ पोरुषेय्वाभावों न 
स्थात्‌ । तयोर्विशिषाभावात्‌ । पिटकत्रये वादिग्रतिवादिनों- 
रुभयोरपि अभावज्ञानाभावात्तदभावस्याभावसिद्धियुज्यते । न॑ 
ज्योतिज्ञानाइुपदेशे विगानात्‌ । प्रतिवादिनो5भावज्ञानाभावे 
5पि वादिनो भावादिति चेन्न । वादिनों यदमभावज्ञानं 
तच्छुद्धानुसारिण: सांकेतिक नाभावबलोपजात॑ पिटकत्रये 
प्रतिवादिनो 5प्रामाण्या भावज्ञानवत्‌ । अन्यथा<5यगृहीतसमवाय- 
स्याप्यभावज्ञानोत्पत्ति: स्थात्‌ । सांकेतिकाचाभावज्ञानान्ना- 
भावसिद्धि: । अन्यत्रापि ततो5प्रामाण्याभावसिद्धिप्रसंगात्‌ ॥ 


एतेन--- 


प्रमाणपंचक॑ यत्र वस्तुरूपे न जायते ॥ 
वस्तुसत्तावबोधार्थ तत्राभावप्रमाणता ॥ १ ॥ 


इत्येतत्मतिव्यूढं । चैत्यवंदनादिवाक्येडपि पुरुषसत्तावबोधक- 
प्रमाणपंचकाप्रवृत्तरभावग्रमाणप्रसंगात्‌ू । ततस्तदन्यज्ञानलक्ष- 
णादप्यभावप्रमाणान्न पोरुषेयत्वादन्यस्थ पोरुषेयल्वाभावस्य 
सिद्धि: । नापि कतुरस्मरणादिहेतुम्य: । कतुरस्मरणं वादिनः 
प्रतिवादिनः सबेस्य वा तत्साधनं स्थात्‌। वादिनोडापि तत्क- 
तुरभावादनुपलब्धेवी स्थातू । अनुपलब्धेश्रत्तदनेकांतिकं 
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स्थात्‌ । कतुरस्मरणस्यागमांतरेडपि प्रसंगात्‌ । कतुरस्मरण- 
निमित्तानुपलब्धेभावात्‌ । -परैः कतुरागमांतरे स्मरणाज्न 
बादिनो5पि तत्रास्मरणमिति चेन्न । परकीयस्मरणस्याग्रमाण- 
त्वात्‌ । प्रमाणत्व ज्योतिज्ञानादुपदेशेडपि वादिनोउस्मरणं न 
स्यात्‌ । पंरस्तत्रापि कतुः स्मरणात्‌ । कतुरभावादस्मरणं 
चेत्‌ कि प्रमाणांतरादेतस्मादेवानुमानात्तदभावसिद्धिः । प्रमा- 
णांतरात्तदमावसिद्धावस्यानुमानस्यथ वेयथ्ये । न च॒ प्रमाणां- 
तरं तद॒भावग्राहकमस्ति । अस्मादेवानुमानात्तदभावसिद्धिश्वे- 
त्कर्थ तदभावसिद्धों कत्रेस्मरणस्यथ कन्रेभावपूर्वेकत्वसिद्धिः । 
येन कलेभावपूर्वकत्वेन निश्चितात्कत्रेस्मरणात्तदभावसिद्धिः 
स्यात्‌ । इतरेतराश्रयदोष: कर्थ न स्थात्‌ । कत्रभावपू- 
वेकत्वेनानिश्चितात्कत्रेस्मरणमात्रादेव तदभावसिद्धेने परस्परा- 
श्रयदोषानुषंग इति चेन्न । तथाविधस्यास्मरणस्यासति कर्तेरि 
पवेतादों सत्यपि कर्तारि स्वयमपन्हुतात्मकत्वे कथमप्यशक्या- 
निष्टागमने वचनरचनाविशेषेषपि सद्भांवन संशयहेतुत्वात्म- 
तिवादिनो$पि कत्रेस्मरणं तत्रासिद्धं नापारुषेयत्वसाधनायालं । 
तत्र हि प्रतिबादी स्मरत्येव कतोरमिति। अनेन सबेस्य 
कतुरस्मरणं प्रत्याख्यातं । सर्वात्मज्ञानविज्ञानरहितो वा क॒र्थ॑ 
सर्वेस्थ॒कृत्रेस्मरणमबैति । शब्दाद्वि पोरुषेयत्वादन्यस्थ 
पोरुषेयत्वाभावस्य सिद्धिरप्रामाण्याभार्वनिश्वये सति स्थात्‌। 
तन्निश्चयो5पि शब्दात्तदभावसिद्धो स्थात्‌। अन्यथा दोषा- 
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श्रयपुरुषसद्भावशंकया नाप्रामाण्याभावनिश्चयः स्थादितीतरे- 
तराश्रयत्वान्न शब्दादपि तत्सिद्धिः। न च तदभावप्ति- 
पदक वेदवाक्यमस्ति | नापि विधिवाक्यादन्यस्य मीमां- 
सके: प्रामाण्यमिष्यते यतस्तस्थ कल्पना स्थात्‌ । न प्रामा- 
ण्यलक्षणो 5थेः पोरुषेयत्वाभावमंतरेण नोपपच्मते । तथावि- 
धस्यावबोधकत्वलक्षणस्य प्रामाण्यस्यागमांतरेडभावात्‌ । दोषा- 
श्रयपुरुषसद्भावात्न तथाविधप्रामाण्यमन्यत्रेति चेदत्र पुरुषा- 
भावः कुताउवसितः ? अन्यतश्रेत्तदेवोच्यतां किमनेन सिद्धो- 
पस्थायिना । प्रामाण्यादन्यथा5नुपपत्तेरिति चेच्नक्रकप्रसंगः । 
नाप्रामाण्यलक्षणो5थे: पौरुषेयत्वाभावमंतरेण नोपपद्मते प्राशु- 
क्तदोषानतिबृत्ते:। न च॒प्रामाण्याभावात्युरुपत्या भावसिद्धि- 
युक्ता धूमाभावादसश्यभाववत्‌ | कार्याभावस्य कारणाभावव्य- 
भिचारात्‌ । अन्यथानुपपत्तेरभावादप्रतिबद्धसामथ्येस्थ पुंसोड- 
प्रामाण्यकारणस्याभावसाधने5पि न सवेथा पुरुषस्थाभावसिद्धिः । 
अप्रामाण्याजनकस्य पुरुषस्थानिराकरणात्‌ । इृषश्टसिद्धिश्वा- 
प्रामाण्यकारणस्यातींद्रियज्ञानविकलस्य पुंसो ज्योति:शाखादौं 
भवता वेदरूपतयाअमिमते5स्मामिरनिश्त्वात्‌ । नन्‍्वतींद्रियज्ञा- 
तुरभावादस्यस्थाप्यनिष्टे: सिद्ध एव सवेथा पुरुषाभाव: । कथ्थ 
पुनरतींद्रियाथेवेदिनो भवता विभावितो$भाव: | न तावत- 
त्यक्षेण प्रत्यक्षस्यात्यक्षेउनक्षज्ञानवति भावाभावविवेचनसामशथ्यौ- 
भावात्‌ । भावे वा नास्मन्देशकालेडभावसाधनं घटते । 
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अभीष्टल्वाददेशकालात्मज्ञानाना मनवयवेनाव्यापक स्थासंवेद शिप्र- 
त्यक्षस्य सवेदा सवेत्र स्वेज्ञाभावज्ञानमयुक्ते । तथा ज्ञाने 
स्वेज्ञसिद्धिपसंगात्‌ू । न च प्रत्यक्षममावविषय उक्त- 
दोषात्‌ । नापि चोदनातः सरवज्ञाभावसिद्धिः । पुरुषमात्र- 
स्थाभावासिद्धों अन्ययोगव्यवच्छेदन प्रामाण्यनिवृत्तेरनिश्व- 
यात्र चोदनातः सर्वज्ञाभावर्सिद्धिः:। तदसिद्धो च न 
पुरुषमातरस्या भावसिद्धिरिती तरेतराश्रयत्वम्नसंगात्‌ । अप्रामाण्य- 
निवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या पुंसोडप्रमाण्यकारकस्याती द्वियज्ञानवि- 
कलस्याभावसिद्धरन्यस्य वीतरागस्वैज्ञस्य भावेडपि तदूगु- 
णैरपकृ£त्वाद्दोषाणामस्त्येवाप्रमाण्यनिवृत्ति: सर्वज्ञनिवृरत्यनिश्वये 
5पि चोदनातः: कथमितरेतराश्रयदोषः स्थादिति चेंदेव- 
मप्रामाण्यनिवृत्ति: प्रत्यागमेडपि कि न स्थात्‌। अप्रा- 
माण्यनिवृत्त्यसिद्धेरिति चेदत्र कुतस्तदभावसिद्धि:। दोषा- 
श्रयपुरुषस्याभावादिति चेद्तरेतराश्रयत्वं । अमावग्रमाणा- 
दप्रामाण्याभावसिद्धिश्रेत्मत्यागमे:पि कि न स्यात्‌ | तथा 
5प्रामाण्याभावसिद्धा च प्रत्यागमस्थ  सर्वेज्ञसड्भावावबोध- 
कस्यावबोधकत्वेन चोदनावत्मामाण्याचोदनात: सर्वैज्ञाभाव- 
सिद्धे: सप्रातिबंधकः स्यात्‌ । तस्माचोदनातः सर्वज्ञामाव- 
सिद्धिमिच्छता उन्‍्ययोगव्यवच्छेदेनाप्रामाण्यानिवृत्ति: साधनीया | 
तत्सिद्धिरपि सर्वेज्ञाभावसिध्या पुरुषमात्राभावसिद्धौ स्थादिति 
कथमितरेतराश्रयदोषो न स्यादिति । अस्तु वाइन्ययो- 
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गव्यवच्छेदेन श्रुतेरपामाण्याभावनियमस्तथापि न चोदनातः 
सर्वेज्ञाभावसिद्धि: । कार्यो वेदस्य प्रामाण्यादन्यत्र प्रामा- 
ण्यानभ्युपगमाव्‌ । सर्वेज्ञभावग्रतिपादिकैव श्रुतिः श्रूयते--- 

अपाणिपादो जबनोग्रहीता पर्यत्यचक्षु: स शुणोत्यकर्ण: ॥ 

सवेत्ति विश्व न हि तस्य वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुष महांतमिति ॥१॥ 
तस्मान्न श्रुतः सर्वेज्ञाभावसिद्धि: ॥ . नाप्यथोपत्तितः । सवे- 
ज्ञाभावमंतरेण कस्यचिदनुपपद्यमानस्यार्थस्थाभावात्‌ । न 
पुरुषवक्तृत्वादयः सर्वेज्ञाभावमंतरेण नोपपद्मंते | वक्‍तृत्वादीनां 
स्वेज्ञव्वेन सहानवस्थानलक्षणस्य परस्परपरिहारस्थितिलक्षणस्य 
वा विरोधस्य[सिद्धे:। न ह्यविकले कारणस्य सर्वेज्ञत्वस्य वक्‍तृ- 
त्वादेरभावः पुरुषत्वादेवों स्वेज्ञत्वसद्भधाविउमभावः प्रतीयते । यन 
'तयो: सहानवस्थानलक्षणा विरोध: स्थात्‌ । नापि सर्वेज्ञत्वा- 
भावरूप॑ वक्‍तृत्वादिक॑ वक्‍तृत्वाद्यमावरूप वा सवेज्ञ॑येन्‌ 
तयोः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो विरोध: परिकल्प्यते । 
तदेव वक्‍तृत्वादेः सर्वेज्ञत्वेन विरोधद्वयस्याप्यसिद्धेः सववेज्ञामाव- 
मंतरेणानुपपत्तेरभावात्‌ नार्थापत्ते: स्वेज्ञामावप्रतिपादकत्व॑ । 
नाप्यनुमानोपमानामावप्रमाणानां सवज्ञाभावबोधकत्व॑ । प्रांगिव 
तेषां निरस्तत्वात्‌। तदेव॑ सर्वेज्ञाभावस्यासिद्धेरतीद्रियाथज्ञातुर- 
भावादन्यस्यापि स्वेज्ञवादिमिरनिष्टे: सिद्ध एबं सवेथा पुरुषा- 
भाव इत्येतदयुक्त। तस्मान्रष्टमुप्ट्यादुपदेशस्यापोरुषेयत्वमसिद्धं 
पीरुषेयत्व॑ं तु सिद्ध । तथाहि- ये दृष्टकतृंकसमानजातीयास्ते 
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कतृमंतो यथा दृष्टकतृंकप्रासादादिसमानजातीया जीणेप्रासा- 
दादयः । दृष्टकतेवाक्यसमानजातीयश्व वेदांतगतो नष्टमुष्खा- 
युपदेश इति नायमसिद्धो हेतुः। नष्म॒ष्थ्याद्यपदेशे दृष्टक- 
तैकवाक्यासंभविनों विशेषस्यादशनात्‌ | ननूपलम्यत एवं दृष्ट- 
कतुकवाक्यासंभविसूक्ष्मायथेप्रतिपादनलक्षणविशेषस्तत्रेति चेन्न 
इत्थंभूतस्य विशेषस्य सतो5पि कतृमात्रानिषेधकत्वात्‌ । यथा- 
भूतो हि विशेष: कतृमात्र॑ निरस्यति तथाभूतस्य विशेषस्या- 
भावात्‌ दृष्टकतुंकसमानजातीयत्वमुच्यते । न स्वेधाःमावात्‌ । 
समानजातीयस्य कस्यचिदप्यभावात्सूक्ष्माग्रथप्रतिपादनलक्षणो 
विशेषश्च सातिशयप्रासादादिविशेष इव न कतृमाल्न निरस्यति 
| कि तु अकुशलशिल्पिनमिव सूक्ष्मा्रथेविषयपरिज्ञानशूम्य॑ 
कतृव्शिषं । स॒ चास्माभिरपि नेप्यते एवं। यश्वेप्यते 
सूक्ष्मांतरितदूराथसाक्षात्कारी कतृविशेषः: स नानेन निराक्रि- 
यते । ननु सूक्ष्मादावर्थ पुरुषस्य दशनशवत्यभावात्‌ पुरुष- 
मात्रमयं विशेषो निराकरोतीति चेत्‌ स्थादेवं यदि पुरुषस्यातीं- 
द्वियाथेदशनशक्त्यमाव: कुतश्चिन्निश्चितः स्थात्‌ । यावता 
नेवं स्वज्ञाभावग्राहकस्य प्रमाणस्य प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । 
तस्मात्पुरुषमात्रनिषेधकस्यविशेषस्थाभावाज्नासिद्धं हृष्टकर्तेक- 
समानजातीयत्व॑ । नाप्यनेकांतिक अद्ृष्टकतुके दृष्टकतुकसजा- 
तीयत्वस्थ दशेनात्‌ । अदृष्टमपि तत्तत्र विरोधाभावात्‌ संभा- 
व्यत इति चेदकतुकेडपि दृष्टकतृकसजातीयत्वस्थ संमवेन 
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कचिदरृष्टकतृके दृष्टकतुकसजातीये कृत्रिमव्यवहारः स्थात्‌ । 
डपलम्यते चाहृष्टकतृुकेडपि दृष्टकतृसजातीये प्रासादादौ ऋृत्रि- 
मव्यवहारों लोकस्यास्खलद्गप: । तस्माददृष्टकर्तुके इृष्टकर्तृक- 
सजातीयत्व॑ं नाशंकनीयं । अत एवं न विरुद्धोड्प्ययं हेतु: । 
तस्मादसिद्ध विरुद्धानक्रांतिकादिदोषरहितादतो हेतोभेवत्येव नष्ट- 
मुष्य्याद्पदेशस्थ कतृमत्वप्रसिद्धिरिति नासिद्धं कस्यचिन्नष्ट- 
मुप्व्याद्यपदेशकरणमिति ॥| यद॒प्युक्तं-- 
अपक्षधमेश्रायं हेतु: यूक्ष्मा्र्थे घर्मिणि नष्ट मुप्य्याद्युपदे- 

शकरणाभावादिति । तदप्ययुक्त । अपक्षधमस्थापि हेतोगे- 
मकत्वदशनात्‌ । तथाहि-- अपक्षधमादपि कृत्तिकोदयाद्रोहि- 
ण्युदयस्थ चंद्रोदयात्समुद्रवृद्धेरनुमानं दृहयते । परेस्तथा5स्‍्युप- 
गमाच्च ॥ तथाचोक्ते--- 

नदीपूरो<प्यधोदेश दृष्ट: सम्नुपरिस्थितां ॥ 

नियम्ये गमयत्येव वृत्तां वृष्टि नियामिकामिति ॥ १॥ 

पित्रोश्व॒ ब्राह्मणत्वेन पुत्रत्राह्मणतानुमा ॥ 

सवेलोकप्रसिद्धा न पक्षघमंमपेक्षते || २ ॥ 

यदष्यन्यदुक्त अनेकांतिकश्वायं हेतु: । यस्मात्सूक्ष्मादि- 

पदार्थसाक्षात्करणमंतरेणाप्यन्वयव्यतिरेका भ्यां लिंगादुपदेशपरं- 
परातो वा नष्टमुप्थ्य।दिकमवगम्योपदेष्ठ शक्नोत्येवेति । 
तदप्यसमीचीनं । तथाहि- न तावदन्वयव्यतिरेकामभ्यां अहो- 
परागनष्टमुप्ट्यादयः प्रतिपत्तुं शक्यत चूतमंजयादेमेधुमास इब 
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गहोपरागादीनां दिक्प्रमाणफलकालादिषु नियमाभावात्‌ । 
नापि अहोपरागनश्मुप्य्यादयो लिंगदशनादनुमीयंते तलिंग- 
संबंधयोहिं प्राकृतपुरुषदशनविषयत्वे अस्मदादीनां धूमादसे- 
रिव ग्रहोपरागनष्टमुष्य्यादीनां तलिंगादनुपदेशाप्रतीतिः स्थात्‌ । 
लिंगसंबंधयोरप्यती द्वियत्वे तयोरुपदेशमंतरण प्रनिपत्तेरयोगात्त- 
दुपदेष्टुरतींद्रियाथदर्शित्वं स्थात्‌ । नापि द्र॒व्याणामन्वयध्यति - 
रेकाभ्यां संयोगकज्पनामालावस्थावयवादिभेदेन शक्तिभेद. 
शक्यते प्रतिपतुं। अन्वव्यत्तरिकाभ्यां हि तथा तत्मतिपत्तो 
यावंति जगति द्रव्याणि तानि सर्वाण्येकत्र मीलयित्वेकस्य 
कल्ककषायादिकल्पनाभेदेन कर्षादिमात्राभेदेन बालमध्याय- 
वस्थाभेदेन मूलपत्राद्यवयवर्भेदेन प्रश्नेपोद्धाराभ्यामेको 5पि योगो 
युगसहसेणापि न ज्ञातुं पायते किमृतानेक इति। नाप्ययं 
नष्टमुप्ट्याद्यपदेशो उप्यनादि: उपदेशपरंपरया3तीद्वियज्ञातुरभा- 
बेःपि प्रमाणभूतः प्रबंधनानुवतेते इति युक्त । तथाडम्युपगमे 
हि चेत्यवंदनादुपदेशो5पि प्रबंधेनेवमनुवर्तमानः प्रमाणभूतो- 
भवता कि नानुमन्यते । तदनुसारिभिरेवासावतींद्वियज्ञानपूर्व - 
कल्वेनाभ्युपगतः तज्ज्ञानस्य चाभावादुपदेशपरंपरापाश्रानमभ्यु- 
पगमान्न प्रमाणमिति चेत्कि पराभ्युपगमो मव॒तः प्रमाण! 
अन्यथा नष्टमुप्खयादिसतिपादकागमोडपि न प्रमाणं । तस्यापि 
तेवतथाभ्युपगमात्‌ । अविसंवादित्वादन्यस्य॒प्रामाण्यं 
नान्यस्याविसंवादभभावादिति चेन्न तहिं वेदः प्रमाणमविसं- 
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वादाभावात्‌ । अपोसुषेयत्वादस्य प्रामाण्ये ज्योतिज्ञोनादेरपो- 
रुपेयत्वाभावात्‌ प्रामाण्यं न स्थात्‌ । न ब्रूमो5पोरुषेयत्वादेव 
प्रामाण्य॑ प्रामाण्यमेवापोरुषेयल्वादिति चेत्तहिं नीलोत्पछादिषु 
दहनादीनामपौरुषेयाणां न मिथ्याज्ञानहेतुता स्थात्‌। ज्योतिः- 
शाख्प्रवाहस्य चानादितया प्रामाण्ये वेदेउपि तथेवास्तु प्रामाण्यं 
करिमपोरुषेयतासाधनायासेन । अन्‍्यत्र कतुः श्रवणाल्रौरुषेयता 
युक्ता मात्र कतुरश्रवणादिति चेन्न अत्रापि कतुं: श्रवणात्‌ । 
तन्मिथ्यात्वमुमयत्रापि समान । पराभ्युमगमादन्यत्र पोरु- 
पेयत्वमलापि कि न स्थात्‌। तत्मवाहस्थ चानादिले 
वक्‍़तुरज्ञानवचनाकोशलदुष्टामिप्रयेः श्रोतुश्च॒मंदबुद्धित्ववि- 
पर्यस्तबुद्धिववमृहीतविस्मरणैः प्रतिपुरुष॑ हीयमानस्यानादि- 
काले निमूलोच्छेद: स्यात्‌ । तथाहि इृदानीमपि केचि- 
त्सातिशरय॑ ज्योतिःशाख्रादिकमवर्यतो5पि दुष्टाभिप्रायतया5 
न्यस्यानुपादिशतो दृश्यते। अन्‍्ये लज्ञानादन्यथोपादेशंतों. 
'हह्यंते । अन्ये पुनः स्वये यथावदवगच्छंतो5पि वचना- 
कोशल|दव्यक्तमन्यथा चोपदिशंतो दृश्यंते | तथा श्रोतारो5पि 
केचिन्मंदबुद्धयो यथावदुक्तमपि नावधारयेति | अन्‍्ये तु 
विपयेस्तबुद्धयः सम्यगुपदिष्टमन्‍्यथा भावयंति । केचित्पुनः 
सम्यगवुद्धमपि विस्मरंतीत्येमि: कारणैः प्रतिपुरुष हीय- 
मानस्थैतावता कालेन निर्मूलोच्छेद एवं स्थात्‌। भवति 
च तस्मादंतरांतर विच्छिन्न: ।  सूक्ष्मांतरितद्राथेसाक्षा- 
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त्कारिणा पुरुषेण पुनः पुनरय प्रवत्यमानः इदानीं याव- 
दायात इत्यवसीयत । तदेवमन्वयव्यतिरेकाम्यां लिंगादना- 
द्युपदेशपरंपरातो वा अहोपगगादिकमवगम्य तदुपदेशकरणा- 
न्ञानेकांतिकों हेतुः ॥ 

यद॒प्युक्त विरुद्धश्चायं हेतु:। विसंवादकस्य ग्रहोपरागा- 
द्युपदेशस्य सूक्ष्मादिपदार्थसाक्षात्करणमंतरेणेवभावादिति । 
तदप्ययुक्ते । संवाददशेनात्‌ । नाप्ययं काकतालीयो युज्यते 
दिक्प्रमाणफलकालादिविशिष्टप्रहोपरा गाद्यपदेशसंवादस्योपदेश - 
मंतरेण सकृदप्ययोग[त्‌ । यो5पि कचिद्विसंवाद: स॒प्रत्यक्षा 
देरेव सामग्रीवैकल्यात्‌ । कचिद्विसंवादात्सबंत्राप्रामाण्ये प्रत्य- 
क्षादेरप्यप्रामाण्यप्रसंग: । ततो न विरुद्धो 5प्यये हेतु:। मा मूदये 
विरुद्धो $साधारणस्तु स्यात्‌ सपक्षेनुगमाभावादिति चेदस्तु । 
तथापि नास्यागमकत्वमुक्तेन प्रकारेणान्यथानुपपत्तेभेवदी य- 
नियमरूपायाः सद्भाविन गमकत्वोपपत्ते: | सपक्षेडनुगममंतरेण 
सेव ज्ञातुमशक्येति चेत्कथमथापत्ताव्थापत्त्युपम्थापकस्थान्य- 
थानुपपन्नत्व॑ सपक्ष 3नुगममंतरेण ज्ञायते । अन्यथाभवनमसि- 
द्वमपि खशक्त्येवादष्टमथ कल्पयतीति चेंदेव लिंगस्याप्यवि- 
नाभावनियमो5सिद्ध : स्वशक्त्येव हि कि न लिंगिने गमयेत्‌ | 
एवं च सर्वेमेवानुमानमथापत्तिरिव स्यात्‌ । तथाच प्रमाण - 
षट्कसंख्या निर्वर्तत ॥ अथ सिद्धमेवानन्यथाभवनमथोपत्त्युप- 
स्थापकस्यादृष्टमर्थ कल्पयतीत्युच्यते तदा तत्सपक्षमंतरेण क 
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सिद्ध । यत्रान्यथानुपप्ममानादथोत्साध्यं प्रतीयते तत्रैवान्य- 
भानुपपय्ममानत्व॑ ज्ञायते इति चेंदेवमत्रापि कि न स्यात । 
एवमथापत्तिरेव स्थादिति चेदस्तु नामांतरं न तदस्माभिनिवा- 
येते । यद्धि भबता सपक्षानुगमरहितमथोपत्तिरित्युच्यते 
तदस्मामिरंतर्व्याष्याउभैमेसाधनमनुमानमिल्युक्तं अतो नाप्लि वि- 
प्रतिपत्तिनाथ इति । सपक्षे सिद्धसंबंधमनुमानं साध्यधर्माधि- 
करणे धार्मिण्येव सिद्धसंबंधमथोपत्त्याख्यं प्रमाणमतोस्त्यर्थ- 
विप्रतिपत्तिरिति चेद्र्येतावता विशेपणानयोर्मेद इष्यते तदा पश्ष- 
धमंत्वसहितादनुमानाक्तद्रहित प्रमाणांतर न स्थातू । तथाच 
सप्तमस्य प्रमाणांतरस्य सिद्धे: प्रमाणषट्त्वसंख्या निवतेते । 
नियमतो5थादथोतरप्रतिपत्तेरविशेषान्न पक्षध॑मत्वसहितादनुमा- 
नात्तद्॒हित प्रमाणांतरमिति चेढेवे तहिं सपक्ष सिद्धसंबंधाद- 
नुमानात्साध्यधर्मिणि सिद्धसंबंधमपि प्रमाणांतरं न स्थाद- 
विशेषात्‌ । अतो नाम्न्यव विप्रतिपत्तिनोर्थे | ततः सपक्षेड 
नुगमरहितस्याप्यस्य हेतोर्गमकर्ख युक्त, । तदेवमसिद्धविरु- 
द्वानेकांतिकत्वादिदोषरहितत्वादनवद्यमिदं साधनमतोी. भव- 
त्येवाभिमतसाध्यसिद्धिरिति ॥ मवतु नामातो अहोपरागा- 
दिसूक्ष्मागथेस्थ प्रत्यक्षव्वसिद्धिस्तदुपदेशस्थ संवाददशैनात्‌ । 
धर्माधमाथशिषसूक्ष्मायथंप्रत्यक्षतासिद्धिस्तु कथ? तदुपदेशस्य 
संवादानुपलब्धीरेति चेदगग्रहोपरागाद्युपदेशादेव सापि सिध्य- 
तीति ब्रूमः। तथाहि ज्योतिःशाखादगहोपरागादिक विशि 
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ष्टवर्णप्रमाणदिग्भागादिविशिष्ठ॑ प्रतिपद्ममानः प्रतिनियतानां 
प्रतिनियतदेशबार्तिनां प्राणिनां प्रतिनियत काले प्रतिनि- 
यतफलसंसूचकत्वेन प्रतिपद्यते । यस्मादेवमुक्त ज्योति:शा्तरे- 


नक्षत्रग्रहपंजरमहानेंशं लोककमविक्षिप्त । 
अ्रभति जभाशुभमखिलं प्रकाशयत्यूव॑जन्मकृतं ॥१॥ 
तस्मात्‌ ज्योति:शार्त्र ग्रहोपरागादिकमिव धर्माधमोवषि 
प्रमाणांतरसंवादेन बोधयति । उक्त च-- 
यदुर्पचितमन्यजन्मनि शाभाशुभं तस्य कर्मणः प्राप्ति । 
व्यंजयति शाखमेतत्तमसि द्र॒व्याणि दीप इव ॥२॥ इति 


अत एव ज्योतिःशाखतज्ञा देवज्ञा इत्युच्यंते । तस्मादेवं 
प्रहोपरागा द्पदेष्टुपैमाधर्मसाक्षात्का रिखसिद्धो तदन्यसबंपदार्थ- 
साक्षात्करणमपि सिद्धिमुपडोकते | तथाहि- अ्रेयःसाधनं 
धमेः । तश्च श्रेयो देवतियग्लोकस्थपुरुषेषु व्यवस्थितमने- 
कप्रकारं । तथा प्रत्यवायहेतुरधम: । स॒ च प्रत्यवायो 
नरकप्रथ्वीतियंग्लोकाधारप्राणिषु प्रत्येकमनकविध: । तस्मा- 
च्छेय:प्रत्यवाययोहेंतुमूती धर्माधर्मी साक्षात्कुर्वन्‌ अ्रेयःप्रत्य- 
वाययोराधारमूताखिलोकस्थान्‌ प्राणिनोडपि साक्षाल्कतुमहै- 
तीति कर्थ स्वेदर्शी न स्थात्‌ । ततस्तथामूती धर्माधर्मी 
प्रतिपतुमिच्छतामस्माक॑ तस्थ कीटकरसंस्यापारिज्ञानं वा 
कथमुपयोगि न स्यात्‌ । ननु परिहृश्यमानलोकब्यतिरेकेण 
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लोकांतराणामभावात्कथं॑ त्रिलोकस्थाशेषप्राणिगणसाक्षात्कर- 
णात्सवंद्शित्वमिति चेत्कथमसर्वज्ञो छोकांतराभावमवैति । 
कर्थ वा वैह्यांडानामनंत््व । भवतु वा लोकांतराभाव: । 
तथापि यथापरिदृश्यमानलोकाधारसब॑प्राणिगणसाक्षात्तरणा- 
त्ससवैज्ञतवमानिवाय ॥ भवतु नामैवं सकलप्राणिगणस्य 
साक्षात्करणं इतरसवेपदाथसाक्षात्तरणं तु कथमिति चेत्‌- 
घमोधभसाक्षात्करणादेवेति ब्रूमः | तथाहि--- श्रेयःप्रत्यवा- 
ययोने केवली धर्माधर्मों जनकी कि तु॒ कारणांतरम- 
पेक्ष्य । अन्यथा सेवाह्ृप्यादेरीषधाद्यपयोगस्य च अओदब्रो- 
हेतु्वेन छोके प्रसिद्धस्य तथा चोयादेरनिश्टाहारचेष्टाया 
विषशख्रकंटकादेश्व प्रत्यवायहेतुव्वेन लोके प्रसिद्धस्थ वैय- 
थ्येप्रसंगातू । तच्च॒ कारणांतर सकलमेव जीवाजीवलक्षणं 
वस्तु । न हि क़िंचिज्जीवलक्षणमजीवलक्षणं वा वस्तु विद्यते 
यत्साक्षात्परंपरया वा कस्यचित्पुरुषस्य अ्रयसः प्रत्यवायस्य 
वा कारणं न भवेत्‌ | तस्मायत्काणांतरमपेक्ष्य धर्माधर्मी अ्रेयः- 
प्रत्यवायहेतू तदपि कारणांतरं साक्षात्कतैन्य | अन्यथा धर्मो- 
धर्मयोयोथात्म्येन साक्षात्करणायोगात्‌ । एवं धर्माधमयोरित- 
रसवेपदाथोनां च साक्षात्कतरणसिद्धि: ॥ यदुक्त परेण-- 
ये5पि च च्छिन्नमूलत्वाद्धमेज्ञत्वे हते सति ॥ 
सवेज्ञान्‌ पुरुषानाहुस्ते: कृत तुषकंडनं ॥ १ ॥ 
इति । एतदयुक्ते | तथाहि--- 
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येडपि चाच्छिन्रमूलत्वाद्धमेज्ञत्वे प्रसाधिते ॥ 
स्वेज्ञान्‌ पुरुषानाहुस्तै: क्ृतं कणकं(खं)डन ॥ २ ॥ 


ननु धर्माधमेव्यतिरिक्तानशेषानप्यर्थान्‌ साक्षाल्कुबता सबे- 
ज्ञेनाशुच्यादिरसस्थाप्यास्वादनादूंधस्य॒चाप्रातलवात्तद्धक्षणादि- 
दोषस्तस्थ स्वात्‌ू । अस्यायुप्णस्पशेस्य साक्षात्करणाद्वाह: 
स्थात्‌ । मनोज्ञरूपायनुभवादमिलाषः स्थात्‌ । अमनोश्ञरूपस्या- 
नुभवात्‌ द्वेषः स्थात्‌ । भयानकरूपदशनाड्भयेन संमोहः स्थात्‌ । 
एवमन्येठपि दोषा भवेयुरिति ॥ तथा चोक्तें-- 
साक्षातरत्यक्षदर्शित्वायस्याशुचिरसादय: ॥ 
स्वसंवेद्या: प्रसज्यंते को नु त॑ कल्पयिप्यतीति ॥१॥ 


इति चेत्तदप्ययुक्ते तथाहि- यदि तावदशुचिरसगंधयो 
रसनप्राणाभ्यां संबंधात्तड्धक्षणादिदोष: पावकाझ्प्णस्पशस्थ च 
स्पशनेन संबंधाद्दाह: स्यादित्युच्यते तदसिद्धं । रूपस्थेव 
रसगंधस्पशोदीनामप्राप्तानामेवाती द्रियप्रत्यक्षेण ग्रहणात्‌ । अथ 
त्रिलोकांतगेतानुकूलादिस्वभावरूपरसगंधस्पशा दिसाक्षात्करणा- 
स्सुखदःखद्देपाभिलाषमोहादयों भवेयुरित्युच्यते तदष्ययुक्त । 
विषयानुभवमात्रस्य यरुखदुःखादीनामहेतुत्वात्‌ । हेतुल्वे वा 
यथेकस्य पुरुषस्य कस्मिंश्रेद्धिपय सुख दुःख द्वेषो5मिलाषो 
मोहो5ग्यद्वा भवति तथा सर्वेषामप्यविशेषेण स्यात्‌ कारणस्या 
विशेषात्‌ । नचेवं । तथाश्ेकस्मिन्नेन ख्रीविषये कध्यचिदभि- 
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लाषोडन्यस्य द्वेपः । तथोष्टादीनां केवले लवणरसेडमिलाषो5 
स्मदादीनां द्वेष: । तिक्तरसे निबकीटस्याभिलाषोडस्मदादीनां 
द्वेष: । शु्यामुत्पन्नस्थ पुनः कीटकस्य कटुरसे5मिलाषोड्येषां 
द्वेष.। मक्षिकादीनामशुविरसगंघयोरभिलाषो इस्मदादीनां च 
द्वेष: । चंदनगंधे5स्मदादीनामभिलाषो मक्षिकादीनां द्वेषः । 
पित्तप्रकृतेरुष्णस्पर्श द्वेषो बातप्रकृतेरभिछाष: । शीतस्पर्श 
बातप्रकृतेंट्वेष: पित्तप्रकतरभिलापः: । भीरोभेयानकरूपे भय 
न धीरस्य | प्राणिहिंसादशने निर्देयस्य हे: कारुणिकस्य 
करुणा । तथेकस्याभ्युदये कस्यचिदमषे: कस्यचिद्धषे: कस्य- 
चिदौदासीम्य दृष्ट । एवमन्यदपि ज्ञेय । तस्मान्न विषयानुभवः 
केवल एवं सुखदुःखहर्षविषादामषोदिहेतु: | किंतु कारणां- 
तरसहितः । तन्च॒ कर्मेब भवितुमहति । यद्यपि जातिविशे- 
पखभावाभ्यासप्रक्ृतिविशेषादयः:  साक्षात्तरणत्वेन प्रतीयंते 
तथापि तेषां जातिविशेषादीनामपि कभव कारणमिति । तदेब 
प्रधानं कारणं । तन्च निरस्ताशेषदोषावरणस्य नास्तीति केवलो 
विषयानुमवस्तस्योपेक्षामेव सवेत्र जनयति न सुखदुःखादिक | 
निःशेषदोषावरणविश्लेष॑ च समर्थयिप्यामः ॥ 

भवतु नाम अहोपरागाद्युपदेशान्यथानुपपत्या धर्माधमेयो- 
रितिरसवेपदाथोनां च साक्षात्करणं । मुक्तिमागसाक्षात्करणं तु 
कथं तस्य निश्चवीयत इति चेत्‌ ग्रहोपरागाद्युपदेशादेवेति ज्रूम: । 
तथाहि न तावद ग्रहोपरागाद्यपदेशान्यथानुपपात्तिसिद्धं स्वेज्ञत्वं 
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अनादिसिद्ध । अशरीरादनादिसिद्धात्सवंज्ञात्‌ ग्रहोपरागादु- 
पदेशासंभवादसंभवश्वेश्वरनिराकरणप्रकरणे. निरस्तत्वात्‌ । 
नाप्यनुपायसिद्धं अहेतोः सवेदा सवेत्र प्रसंगात्‌ । तस्मा- 
दुपायसिद्धेनानेन भमवितव्य । स चोपायस्तेन ज्ञातव्योड्न्यथा 
तदनुष्ठानायोगात्‌ । परिज्ञान परोपदेश[त्परोडपि अन्योप- 
देशालब्धात्मलाभो मुक्तिमाग साक्षात्कृत्य॒उपदिशति । 
अन्यो5प्येवमित्यनादिः सर्वेज्ञागमपरंपरा । साईपि अहोपरा- 
गोपदेशान्यथानुपपत्या सिद्धेति सिद्ध मुक्तिमागेसाक्षात्क- 
रणं । स च मुक्तिमागे: सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रात्मक एव 
युक्त: । तथाहि---यस्य यत्मकपेतारतम्यादपकषेतारतम्यं तस्य 
तत्यकषीतिशयादत्यंतोच्छेद: । यथा: प्रकषोतिशयाच्छीत- 
स्पशेस्थ । उपलभ्यते च सम्यग्दशनादिप्रकपतारतम्याद्वागा- 
देरपकषेतारतम्यमिति | ननु रागादिहानितारतम्यस्यथ दरश- 
नादस्तु तत्सिद्धिः । तत्तु रागादिहानितारतम्यं सम्यग्दशै- 
नादिप्रकषेतारतम्याद्भवतीत्येतद्सिद्ध । सम्यग्दशनादे रागा- 
दिप्रतिपक्षतासिद्ध: । प्रत्युत सम्यग्दशनायभ्यासो रागायु- 
त्पत्ति प्रति अनुकूलस्वभावः । तथाहि-- जीवाजीवादि- 
पदाथविषय ज्ञान सम्यश्ज्ञानं। तद्ठविषयं च श्रद्धानं सम्य- 
खशन । तत्पूव॑कश्य संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागृणस्य बाह्या- 
भ्यंतरक्रियाव्युपरमश्चारित्रं । तदम्यासप्रकरषतारतम्याच्॒ रागा- 
दीनामुत्कषेतारतम्यमेव युक्त । नापकषतारतम्यं | यो हि 
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जीवादिपदा्थेविषयसम्यग्जञानादिकमभ्यस्यति सोडवर्य ताव- 
दादावेवाहमित्यात्मानं पदयति । आत्मदर्शी चात्मसत्तामा- 
त्रनिबंधनमात्मस्नेहमुपति । आत्मस्नेहाचात्मसुखेष परितृ- 
प्यन्‌ सुखेषु तत्साधनेषु च दोषॉस्तिरस्कृत्यः गुणानारो- 
पयति । गुणदर्शी च परितुप्यन्ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते। 
ततो यावदात्माभिनिवेशस्तावत्संसार एवेति | तदेव॑ जीवा- 
दिपदा्थेविषयसम्यग्ज्ञानादि रागायुत्त्ति प्रति अनुकूलस्व- 
भाव॑ न तत्मतिपक्षभूत॑ अतस्तत्मकषेतारतम्याद्रागादेः प्रक- 
पंतारतम्यमेव युक्त नापकर्षतारतम्यं । नेरात्म्यदर्शन॑ तु 
रागादिकारणात्मदशनविरोधित्वादागादिप्रतिपक्षस्वभावमतस्त- 
त्मकषेतारतम्याद्रागादिहानितारतम्यं॑ युक्तमिति चेदत्र प्रति- 
विधीयते । यत्तावदुक्त- यः पश्यत्यात्मानं स्थिरादिरूप॑ : 
तस्य तलात्मनि स्थेयांदिगुणनिमित्तस्नेहोडवश्यंभावी । स्नेहा- 
चात्मसुखेषु परितृप्यन सुखसाधनेषु प्रवत्तेत इति। तद- 
स्माकमभीष्टमेव । कि तु अतज्ज्ञो जनो दुःखाननुषक्त- 
सुखसाधनमपइ्यन्नात्मस्नेहात्संसारांत.पतितेषु दुःखानुषक्तसुख- 
साधनेषु प्रवतेते । हिताहितविवेकज्ञस्तु तादास्विकमुखसा- 
धन स्त्यादिकं परित्यज्यात्मस्नेहादात्य॑तिकसुखसाधने मुक्ति- 
मांग प्रवतेते। यथा पधथ्यापथ्यविवेकमजानन्नातुरस्तादा- 
त्विकसुखसाधनं व्याधिवृद्धिनिमित्ते दध्यादिकमुपादत्ते । 
पथ्यापथ्यविवेकज्ञस्तु आतुरस्तादालखिकसुखसाधनं दध्या- 


१८२ भट्टानन्तकी तिप्र्णा ता 


दिक॑ परित्यज्य पेयादावारोग्यसाधने प्रवतेते। तथाच 
कस्यचिद्विदुष: सुभाषिते--- 
तदालसुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञो नुरज्यते ॥ 
हितमेवानुरुध्य॑ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥१॥ 


स्थादेतत्‌ पशथ्यापथ्ययोरारोग्यसाधनत्वेन  दृष्टत्वादपथ्य- 
परिहारेण पथ्योपादानं युक्त । सांसारिकसुखपरित्यागेन तु 
मुक्तिसाधने प्रवृत्तिय्युक्ता । मुक्तिसाधनलवेन कर्स्यचिदप्य- 
निश्चितत्वात्‌। तथाहि-- न तावलह्मत्यक्षेणानुमानेन वा 
कस्यचिन्माक्तिसाधनवमवासितं अतींद्रियत्वात्‌ । तत्पातिबद्ध- 
लिंगाभावाच । नाप्यागमेन तत्मपामाण्यस्थानिश्चितत्वात्‌ । 
तदेव॑ प्रमाणबलादात्यंतिकसुखसाधनमपरयन्नात्मस्नेहायथा- 
लाभ॑ दुःखानुषक्तसुखसाधनेप्वेव प्रवतेते | यथा कश्वि- 
त्ुददुःखपीडितो विशिष्टमन्नमलभमानः क्षुद॒दुःखाद्वरं मर- 
णमिति मन्यमानः सविषमप्यज्न सुंक्ते। यथा वा गणि- 
कया सह संगतिमलूभमानाः कामिनस्तियेग्गतानपि काम- 
यंते । तथाचोक्तं-- 


विशिश्सुखसंगात्त्यात्तद्विरुद्धे विरागता ॥ 
किंचित्परित्यजेत्साख्य॑ विशिष्टसुखतृष्णया | १ ॥ 
नेरात्म्ये तु यथालाभमात्मस्नेहात्मवर्तते । 
अलाभे मत्तकाशिन्या दृश तियेक्षु कामितेति ॥२॥ 
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अत्रोच्यते सांसारिकसुखसाधनेषु प्रवृत्ति: संसारहेतुः । 
सम्यम्श्ञानपूर्वका च ततो व्याबृत्तिमुक्तिहेतुरित्यत्र ताव- 
दावयोरविवाद एवं। यत्तु सम्यग्ज्ञानं निवृत्तिहेतुस्तत्कि 
नेरात्म्यविषयमुत जीवाजीवालवबंधसंवरनिजेरामो क्षविषयमित्यत्र 
विप्रतिपत्ति: । तत्र जीवादिपदाथेविषयं सम्यग्ज्ञानं सांसा- 
रिकेसुखसाधनेम्यो व्याबृत्तेहतुरिति ब्रूमः । हेयोपादियतत्त्व॑ं- 
विषय: सम्यग्ज्ञानस्य | तथाहि-बंधो हेयस्तदुपाय आख़बः । 
मोक्ष उपादेयस्तदुपायः संवरो निजेरा च। तो च बंध- 
मोक्षो जीवाजीवयो: सतोरेबोपप्येते । तथाहि--- असति 
जीवे कस्य बंध: कस्य वा बंधकारणेषु प्रवृत्ति:। तथा 
कस्य मुक्तिः कस्य वा मुक्त्यथ प्रयत्न इति। नेव 
कश्चिदात्मा स्थिरादिरूपो5स्ति यस्य बंधो मुक्तिवां स्थात्‌ | 
केवल दुःखमात्रमिदं सहेतुकं प्रबंधन प्रवतेते । हेतुवेकल्याच्र 
कदाचिन्न भवति । ततः साखवचित्तसंतानस्य प्रवृत्ति: संसारो 
निवृत्तिमुक्ति:। न पुनरवस्थितस्यात्मनः संसारो मुक्तिवो 
विद्यात । तथा स्थिरादिरूपस्य जीवस्याभावे5पि निरन्वय- 
विनश्वरचित्तसंताने स्थेयादिगुणसमारोपणात्मामिनिवेशादात्म- 
प्रेमानुगतस्य दुःखासिका भवति। यावश्च दुःखासिका 
तावत्‌ दुःखितमात्मानमारोप्य न स्वस्थो5बतिष्ठते प्राण्यभिमत- 
स्कंधसंतान: | कि तु सुखग्राप_्ये. दुःखपरिहाराय च 
प्रबतमान: साख्रवचित्तसंतानं संतनोति | यत एवं व्यामो- 
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हादात्मान दुःखितं समारोप्य सुखं नास्ते। तेनेव श्रृत- 
बता तस्थैव मिथ्याध्यारोपस्य हानाथे यत्नो3सत्यपि मोक्तरि 
कस्मिंश्रिदात्माईषिक इति। तदेव॑ स्थिरादिरूपस्थ जीव- 
स्थामावेडपि बंधमोक्षयोस्तदथ वा प्रवृत्तेरुपपत्ते: हेयोपादे- 
यतत्त्वाभिधायके सूत्रे न किंचिज्जीवतत्त्वाभिधानेनेति । 
एतत्सवेमयुक्त तथाहि-- यत्तावदुक्त साखबचित्तसंतानस्य 
प्रवृत्ति: संसार इत्यत्न तावदावयोरविप्रतिपत्ति: । केवल 
स॒चित्तसंतानः: सान्वयो निरन्वयो वेत्यत्र विप्रतिपत्ति: | 
तत्र सान्वयस्थ चित्तसंतानस्य प्रवृत्ति: संसार इति बय॑ ब्रूमः । 
तत्रामि्सीधिव्यापारफलानामकाधिकरणत्वोपपत्ते: । निरन्वये 
तु चित्तसंताने यस्याभिसंधिन तस्य व्यापारो यस्य व्यापारों 
न तस्य फलमित्यमिसंधिव्यापारतत्फलानामेकाधिकरण त्वानु- 
पपत्तेन संसार: । तथा चोक्त॑ं--- 
हिनस्त्यनमिसंधातू न हिनस्त्यमिसंधिमत्‌ ॥ 
बध्यते तब्दयोपेतं चित्त बद्धं न मुच्यते इति ॥ १ ॥ 
यज्चामिहित॑ निरन्वयविनश्वरचित्तक्षणेप्वेकत्वाध्यारोपेणा- 
त्माभिनिवेशादात्मप्रेमानुगतः स्कंधसंतानः सांसारिकसुखसाध - 
नेषु प्रवतेमानः साखवाचित्तसंतानं संतनोतीति तदष्ययुक्त । 
असत्यात्मन्येकत्वप्रत्ययस्थेवानुपपत्ते: । ननृक्तमात्मन्यसत्यप्य- 
ध्यापरोपितिकत्वविषयः प्रत्ययः प्रादुभेवतीति । सत्यमुक्तं 
किन्त्वयुक्तमुक्त । स्वात्मन्यनुमानात्क्णिकल॑ निश्चिन्वतः 
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समारोपितेकत्वविषयस्यविकल्पस्य निवृत्तिप्रसंगात्‌ निश्चया- 
रोपमनसोर्विरोधात्‌ू । अविरोधे वा सविकल्पकप्रत्यक्षवादिनो- 
पे सर्वात्मना प्रत्यक्षेणाथस्थ निश्चये5पि समारोपव्यवच्छे- 
दाय प्रवतेमानं न प्रमाणांतरमनर्थक॑ स्यात्‌ ।. निवतेत 
एवेकल्वविषयो विकल्पो5नुमानात्‌ क्षणिकलं निश्चिन्वत इति 
चेत्तर्विं सहजस्याभिसंस्कारिकस्य च॒ सत्त्वद्शनस्थाभावात्‌ 
तंदेव तन्मूलरागादिविनिवृत्तेमुक्ति: स्थात्‌। न चायमेक- 
त्वविषयः प्रत्ययो मानसो विकल्प: प्रतिसंख्यानेन निव- 
तेयितुमशक्यत्वात्‌ । तथाह्मनुमानबलाक्क्षणिकत्व॑ विकढुप- 
यतोडपि नेकत्वप्रत्ययो निवतेते | शक्‍यंते हि कल्पना: प्रति- 
संख्यानेन निवतंयितुं न प्रत्यक्षबुद्धयः । तस्माद्रथा5श्व॑ं विक- 
ल्पयतो गोदशेनात्र गोप्रत्ययो विकल्पस्तथा क्षणिकत्व॑ विक- 
ल्पयतो प्येकलस्य दशनाज्नेकत्वप्रत्ययो विकल्प इति ज्ञातव्यं । 
नाप्ययं आंतः । प्रत्यक्षस्याशेषास्यापि आंतत्वप्रसंगात्‌ । बाह्या- 
भ्यंतरेषु भावेष्वेकल्ग्राहक्ेनेवाशेपप्रत्यक्षाणामुत्यात्तिमतीतेः । 
तथाच प्रत्यक्षस्याआंतत्वविशेषणमसंभव्येब स्थात्‌ । तस्मादे- 
कत्वग्राहिण: स्वसंवेदनप्रत्यक्षस्याओआंतस्यकलवमंतरेणानुपपत्तेनें- 
रात्म्यवादिनः संसारकारणेषु कथमेकत्वप्रत्यवबलात्मवृत्तिरिति ॥ 
यत्तूक्त--- साखवचित्तसंतानस्य निदृत्तिमुक्तिरिति तस्पुनरयुक्त- 
मेव | अंत्यक्षणस्थानथक्रियाकारित्वेनावस्तुत्वात॒॒ तज्जनकस्य 
चित्तक्षणस्यावस्तुतं॑ ततस्तज्जनकस्य॒ इत्येवमशेषतश्चित्तसंता- 
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नस्यावस्तुत्वप्रसंगात्‌ । स्वसंतानवर्तिचित्तक्षणस्याजनकत्वेडपि 
संतानांतरवर्तिनो योगिज्ञानस्थ जननान्नशेषतोअवस्तुत्वमिति 
चेदेव॑ तहिं रसादेरेककालूस्य रूपादेरू्यभिचायेनुमान न 
स्थात्‌ । रूपादेर॑त्यक्षणवद्धिजातीयकायजनकत्वेडपि सजाती- 
यकायोनारं मसंभवादेकसाम ग्र्यर्धानत्वेन रूपरसयोर्नियमेन काये- 
द्वयारंभकत्वेडन्यत्रापि  कार्येह्दयारंभकत्व॑ कि न॒ स्यात्‌ | 
योगिज्ञानांत्यक्षणयोरपि समानकारणसामर्ग्नीजन्यत्वात्कथमेकत्रा- 
नुपयोगिनश्ान्यत्रोपयोग:। चरमक्षणास्योपयोगे वा ज्ञानज्ञानां- 
तरप्रत्यक्षयादिनो5पि स्वविषयज्ञानजननासमथस्यापि ज्ञान- 
स्थार्थ ज्ञानजननसामथ्ये किं न स्यात्‌ । तथाच नार्थचिं- 
तनमुत्सीदेत्‌ ॥ 

अथ स्वसंतानवर्तिकारयजननसामशथ्यवद्धिन्नसंतानवार्तिकाये- 
जननसामशथ्येमपि नेप्यत तहिं स्वेथा5थेक्रियासामशथ्येरहितत्वे- 
नांत्यक्षणस्यावस्तुत्व स्थात्‌ ॥ तथाविधस्यापि वस्तुत्वे सवेथा $- 
थेक्रियारहितस्याक्षणिकस्यापि वस्तुत्व कि न स्थात्‌। तथाच 
सत्त्वादयः क्षणिकत्वं न साधयेयु: अनेकांतिकत्त्वात्‌ । तस्मान्न 
साखवचित्तसंतानस्थात्यंतोच्छेदो मुक्ति: । निराखवचित्तसंत 
व्युत्या दलक्षणा मुक्तिरस्माकमपीष्टेव । केवल प्ता चित्तसंततिः 
सान्वया निरन्वया वेत्यत्र विप्रतिपद्यामहे । तत्र सानवये एव 
चित्तसंताने मुक्तियुक्ता । बद्धो हि मुच्यते नाबद्धः। 
- न॒च्‌ निरन्ववे चित्तसंताने बद्धस्य मुक्तिरस्ति । तत्न 
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हन्यो बद्धोउन्यश्व मुच्यते । संतानेक्याहद्धस्थैव मुक्तिस्तत्रा- 
पीति चेद्यदि संतानः परमाथेसंस्तदा55त्मैव संतानशब्दे- 
नोक्त: स्वात्‌। अथ संवृतिर्सस्तदा एकस्य परमाथ्थतोडुस- 
त्वादन्यो बद्धोधन्यश्व मुच्यत इति स्थात्‌। तथाच बद्धस्य 
मुक्त्यथ प्रवृत्तिन स्वात्‌। अथात्यंतनानावेअपि हृढरूप- 
तया क्षणानामेकत्वाध्यवसायाहद्धमात्मानं मोचयिष्यामीत्य- 
मिसंघाय प्रवतेते | न॒तहिं नेरात्म्यदशन । तदभावे च 
कुतो मुक्तिः। अथास्ति नेरात्म्यदशन शाखसंस्कारजनि- 
तं। न तर्ल्नेकत्वाध्यवसायो5स्खलद्गूप इति कुतो बद्धस्य 
मुक्त्यथ प्रवृत्ति: स्थात्‌ । तथाच मिथ्याध्यारोपहानाथ यत्नः 
असत्यपि मोक्तरीस्येतत्प्लवते। तस्मादसति जीवे बंधमोक्षयोस्त- 
दर्थ वा प्रवृत्तेरनुपपत्तेहेयोपादेयतत्त्व॑ ज्ञातुमिच्छताउवरय 
जीवसड्भावोडपि ज्ञातव्यः | तथाचाजीवसद्भावोइपि । तदभावे 
हि केन बद्धः कुतो वा मोक्ष: । तथाहि पुद्ठलपरिणामक- 
मेशरीरसंबंधो बंधस्ततो विश्लेषो मुक्तिः। अजीवाभावे च 
केन संबंध: कुतो वा विछेष इति । ततः सूक्त सूत्रकृ- 
ता--जीवाजीवाखवबंधसंवरनिजेरामोक्षास्तत्वमिति ॥ 

तदेव॑ जीवादिपदाथज्ञानं हेयोपादेयतत्त्वविषयं अतस्तदेव 
संसारकारणेभ्यो व्यावृत्तिहेतुन नरात्म्यज्ञानं। हेयोपादियतत्त्वा- 
ज्ञानं हि संसारकारणेषु हेयेषु प्रवृत्तिकारण नात्मद्शेनख्रहा- 
दिकं । सवेत्र हि हेयोपादेयतत्त्वाज्ञानममेव हेयेषु प्रवृत्तिनि- 
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मित्त दृष्ट | यथा रोगकारणेष्वपथ्येषु पथ्यापथ्यविभागाज्ञानं । 
न॒पुनरात्मदशेनस्रहादिक॑ कचिदपि हेयेषु . प्रवृत्तिकारण 
दृष्ट » सत्यप्यात्मस्ेहादों पथ्यापथ्यविभागज्ञानस्य सोपायबंधमु- 
त्तिज्ञानस्य वाउपथ्येषु सांसारिकसुखसाधनेषु बंधकारणेषु प्रवृ- 
त्तेरनुपलेमात्‌ । या तु विवेक्रिनोईपि कस्यचित्‌ कदाचिद्धिषयेषु 
बंधकारणेष्वपथ्येषु च प्रवृत्तिरृपलभ्यत सा बलवत्कमेनिमित्ते- 
त्यवगंतव्यं | यदा तु बलवत्कर्मोद्यो न विद्यते हेयोपादेय- 
तत्त्वज्ञानं चास्ति तदा भवत्येव हेयेभ्यो व्यावृत्तिरिति ॥ 
नन्वास्मदशनादात्मसख्रहस्ततः सुखामिलाषस्तदमिलाषादा- 
त्मसुखसाधनेषु प्रवृत्तिरिति भवत्येवात्मदर्शनात्संसारकारणेषु 
प्रवृत्तिरिति चेदुक्तमत्रात्मद्शनादात्मस्नेहस्ततः सुखामिलाषस्त- 
स्मादात्ममुखसाधनेषु प्रवृत्तिरिति | सत्यमेतत्‌ । किंलज्ञस्या- 
त्मस्नेहस्तादात्विकसुखसाधनेषु प्रवतेयति। विवेकिनस्त्वात्मस्रेहो 
हितेप्वेव प्रवतेयतीति । तेन यदुक्त नियमेनात्मनि स्निद्वन्ना- 
स्मीये सांसारिकसुखसाधने न विरज्यत इति तत्र यदि 
तावदज्ञो न विरज्यत इत्युच्यते तदा सिद्धसाधनं ।, अथ 
हेयोपादेयतत्त्वज्ञस्तदा सोपायेषु सांसारिकसुखसाधनेषृषभोगा- 
श्रयबुद्धे्विंगमादनात्मीयत्व॑ मनन्‍्यमानो विरज्यत एवेत्यसिद्धिः। 
तथाच यदुक्त--- 
उपभोगाश्रयत्वेन गरहीतेष्विद्रियादिषु ॥ 
स्वत्वधी: केन वार्थेत वेराग्यं तत्र तत्कुत इति ॥ १ ॥ 
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हेयोपादेयतत्त्वज्ञो हि आत्यंतिकसुखसाधनमुपभोगाशरय- 

मात्मीयं च मन्‍्यते । न तादालिकसुखसाधन । तथाहि--- 

एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदंसणलख्खणो ॥ 

सेसा मे वाहिरा भावा सब्बे संजोगलरुखणा ।। १ ॥ 

संजोगमूर्ल जीवेण पत्त दुरूखपरंपरं ॥ 

तंहा संजोगसंबंध सब्ब॑ तिविहेण वोसरे ॥ २ ॥ 

इत्येव॑ भावयतो विवेकिनः संयोगसंबंधेषु दुःखहदेतुषु खुख- 

लेशसाधनलसद्भावे:प्यन्यदात्येतिकसुखसाधन बाह्चेभ्यो निवृत्ति 
पश्यतः कुतस्तेष्वात्मीयबुद्धि: | यतस्ततो निवुत्तिने स्थादिति। 
एतेन यदुक्त भवत्येव दुःखहेतुष्वात्मीयबुद्धेव्योवृत्तियय्रेकांतिन 
तेषां दुःखहेतुत्वमेव स्थात्‌ यांवता परयोणसुखहे तुत्वमप्यस्ति । 
तेन दुःखजनकत्वे5प्यात्मीयख्ेहायेनाकारेण सुखहेतुता तावतां- 
शेन स्वस्योपकारकानिद्रियादीन्मन्यमानस्तेषु  नात्मीयबुद्धि 
नहातीति । तन्निरस्तं वेदितिव्य | संयोगसंबंधानां दुःखहेतूनां 
सुखलेशसाधनल्वेडप्यस्यात्यंतिकसुखसाधन सत्य सद्भावेन निर्वि- 
पाज्नस्य संभवेन सविषान्नस्येव त्यागसंमवात्‌ ।। यदप्यन्यदुक्ते- 
सवेथा55त्मग्रह: ख्रहमात्मनि द्रढयति आत्मख्ेहश्चात्मीयस्रेह 
द्रद्यतीति संबंध: सोडप्यात्मीय महता संबंधनारब्धमपि 
बेराग्यं तावत्कालूमनभिमुखी मूतोष्यात्मीयस्लेहः तदुणलेशदरश- 
नद्वारेण पुनरभिमुखी भूतः प्रतिब्नात्यात्मीयदोषॉश्व संवुणोतीति 
तदप्यनेनैवापासत । हेयोपादेयविवेकिनो श्यात्मख्रेहों न संसार- 
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कारणेप्वात्मीयरतुद्धि ख्ेहँ चोत्यादयति । अनुलन्नश्चात्मीये 
खेहो न वेराग्यं प्रतिबध्नातीति ॥ यघच्ोोक्त- न च दुःखमा- 
नया वैराग्यं भवति । यतो दुःख भावयन्नप्यसो योगी दुःख- 
मेव प्रत्यक्षीकुर्यात्‌ नाधिक॑ कतु क्षमः । त्च दुःख पूवेमपि 
प्रत्यक्षमेव तस्यासीन च तत्र विरागवानभूत्‌ तथाभावनया 
प्रत्यक्षीकृतदु:खो नेव वैराग्यमुपयास्यतीति व्यथेः शाख्े दुःख- 
भावनोपदेश इति । तच्चयुक्त- यथाहि मूढे। निंबकीटकस्ति- 
क्तमपि रसे मधुरमिति मन्यते तथा संसारी जीवों हेयोपादे- 
यतत्त्वमजानन्‌ दुःखमपि सुखमिति मन्यमानो न दुःखं प्रत्य- 
क्षीकरोतीति । प्रत्यक्षीकुवेन्नपि वा तादात्विकमेव दुःखं प्रत्य- 
क्षीकुर्यातू न जातिजरामरणप्रबंधलक्षणं दुःखमिति नाज्ञो 
विरज्यते । हेयोपादेयतत्त्वज्ञस्तु संयोगसंबंध सबेमेव जाति- 
जरामरणप्रबंधलक्षणस्य संसारदु :खस्य हेतुरिति भावयन्‌ संयो- 
गसंबंधेषु भावेषु साकल्येनोपेक्षालश्षणं वैराग्यमात्मसात्करोतीति 
यश्वेव साकल्येन विरक्त: स न कचिदपि संयोगसंबंधे गुणं 
पश्यतीति | न पुनगुणदशेना किंचित्काचिदपि अनुरज्यते । तदनेन 
यदुक्तं-- यद्यपि कचिदात्मसुखसाधनत्वेनोपगते केनचिद्दो- 
पेण तावत्कालमनुरागिणी मतिः स्खलिता तथापि तत्र नेवा- 
त्यंततयाउसोी विरक्तो द्र॒ष्टव्य-। यतः सबेविषयस्नेहस्या- 
प्रहाणात्पुनगुणद्शनादिना संभवत्तदनुराग एवं भवतीति- 
तत्तिव्यूढं | अज्ञों हि. तादालिकदुःखहेतुत्वाख्यस्थ तादा- 
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ल्विकदोषस्यथ दशनाह्विरक्तस्तालिकसुखहेतुत्वाख्यस्थतादा- 
त्विकगुणस्य दशनात्पुनरनुरज्यते इति युक्त हेयोपादेय- 
तत्वज्ञानजातिजरामरणप्रबंधलक्षणदु:खहेतुत्वाख्यस्यात्यंतिकदो - 
पस्य दशनाद्विक्तो न तादात्विकगुणदशनात्पुनरनुरज्यते 
कि ल्वात्यंतिक[ुणदशनात्‌ । न च संयोगसंबंधे तद॒शेन- 
मस्तीति न पुनरनुरज्यत इति। यदि जातिजरामरण- 
प्रबंधलक्षणस्थ दुःखहदेतुत्वेन संयोगसंबंधेषु भावेषु विरज्यते 
तदा5उत्मन्यपि तथाविधदुःखहेतो विरज्येत । नोचेदर्य- 
त्रापि न विरक्तः स्थादिति। अन्रापि तावदज्ञमात्मान- 
ममिप्रेत्येवमुच्यते तदा सिद्धसाध्यता । हेयहेतावात्मनि 
वैराग्याभ्युवगमात्‌ । हेयोपादेयतत्त्वज्ञानं पुनरात्मनि तथा- 
विधदु:खहेतुत्वाभावादित्यदोष: ॥ 

यत्युनरुक्त- यद्ययमात्मीयस्नहे| गुणदरनाड्रवेत्तदा गुणदश- 
नविरुद्ध दोषदशनमात्मीयस्नेहस्य बाधकं स्थात्‌। यावतोपभो- 
गाश्रयबुद्धिनिबेधनायाः स्वत्त्वबुद्धेरात्मीयस्नेहो भवति। न गुण- 
दर्शनात्‌ । बालपश्ञप्रभृतेरपि आत्मसंबंधचश्लुरादिगुणदोषपरी- 
क्षाविकलस्यापि सतः स्वचश्षुरादों स्नेहस्थ भावात्‌ | अपि- 
चात्मीयचक्षुरादी पिचटकाणकुंटविरूपादिदोषदशेनेडपि तस्थ- 
भावादन्यदीये चक्षुरादौ गुणदशनेडप्यभावादात्मीयेप्वषि व्यती - 
तेषु स्वदेहच्युतेबु भागावयवेषु ताहइशेष्वेवास्मीयबुद्धित्यागे 
सत्यमावात्‌ । तस्माहुणदशने5प्यभावादात्मीयबुद्धिसत्वे सत्येव 
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भावादात्मीयबुद्धिसम्भूत: स्‍्नेहीों न गुणदशननिमित्त इंत्य- 
वसीयते तत एवं। नाप्यात्मीयबुद्धेगुणदशन कारणं यतो 
दोषदशेनादात्मी यबुद्धिनिबंधनस्य गुणदशेनस्थ व्यावृत्ते: आ- 
त्मीयबुद्धिविगमात्तन्निबंधनस्यात्मीयस्नेहस्य व्यावृत्तिः स्यादिति 
तदप्ययुक्त । न हि संयोगसंबंधेषु सोरूप्यादिगुणदशनात्‌ 
सस्‍नेहों जायते इत्युच्यते कि तूपभोगाश्रयत्वाख्यगुणदशै- 
नात्‌ । तथाच कि न स्वसंबंधेषु भावेषु जातिजरामरण- 
प्रबंधलक्षणसंसारदु :खहेतुत्वाख्यमात्यंतिकदोष॑ पश्यतो नोप- 
भोगाश्रयत्वास्यस्थ गुणस्थ दशनमस्तीति तज्निबंधनस्य 
स्नेहस्थ व्यावुत्ते: कर्थ दोषदशन स्नेहस्य बाधक॑ न 
स्थात्‌ ॥ यदुक्तं-- यांवदात्मस्नेहों5विकलस्तावदात्मसुख- 
साधनेष्वारत्मीयबुद्धिस्ततस्तेप्वात्मीयेषु स्नेह: । स चाविद्य- 
मानानेवात्मीयषु गुणानारोपयति । असहुणारोपाच्च कुतो 
दोषदशनस्यावसरो5पीति येन तत आतत्मीयस्रेहः क्षीयते 
इत्यत्रोक्तमस्माभिरजश्स्य तादात्विकसुखसाधनेप्वार्त्मयबुद्धिः 
ख्रहो वा न हेयोपादेयतत्त्वविवेकज्ञस्थ । तस्य हितेप्वात्यंतिक- 
दुःखहेतुत्व॑ परयतः सदा दोषदशेनमेव न गुणदर्शनम- 
स्तीति । यच्चापरमुक्तं--- यो वादी विरक्तामिमतावंस्था- 
यामात्मनो भाग्यमात्मीयमंव नेच्छेत्तस्य भोक्ताउप्यात्मा न 
विद्यते । भोग्याधिष्ठानत्वाद्भोक्तृत्वस्येति । अथ पुनरतदानी 
भोक्‍्तृत्वेनाभ्युपगमादिष्टसिद्धिरिति ब्रूयात्तद्योत्माईपि तस्य 


बहत्सवेज्ञसिद्धिं: १९३ 


नास्ति । यदा हि कमोणि न करोति कछूतानां च 
कमेणां फल न भुंक्ते तदा5त्मलक्षणतां सोडतिक्रामति । 
क्रियाभोगी हि लक्षणमात्मनस्ता चेन्न स्तो न स आत्मेति 
तद॒प्यसमंजसं । यो हि कतुत्वभोक्‍्तृत्वे लक्षणमात्मनो 
वर्णयति तस्य भवत्ययं दोष: | व्य॑ तु ज्ञानदशन- 
सुवीयोतिशयलक्षणमात्मनोी वर्णयामः । तन्च॒  मुक्तावस्था- 
यामप्यस्ति संसायवस्थाथामपि । संसायवस्थायां तु॒कमै- 
पटलावच्छिन्नमनभिव्यक्तमेवेतद्पमास्ते । ततो मुक्तावस्थायां 
लब्धात्मस्वभावमात्मानं वर्णयतां न नेरात्म्यमनुषज्यते इति 
न कश्चिद्योष: । तदेव॑ संसारकारणषु हेतुषु आत्मदशेन- 
स्‍्नेहादे: प्रवृत्तिहेतुत्वानुपपत्तेने तद्विरुद्धं नेरात्म्यदशनं ततो 
व्यावृत्तिहेतु:। किंतु हेयोपादेयतत्त्वज्ञानस्येव तत्मवृत्ति- 
हेतुलवात्तद्विरुद्ूं जीवादिपदाथज्ञानं सम्यग्ज्ञानाख्यमुक्तेन प्रका- 
रेणं हेयोपादेयतत्त्वविषयं सम्यग्दशनसहायं बाह्याभ्यंतरसंसा- 
रकारणव्याबृत्तिलक्षणस्थ सम्यक्चारित्रस्योपात्तागामिकमंक्षया - 
नुत्पत्तिहेतो्निंमित्तमेति स्थितं | भवतु नाम सम्यस्जञानपूर्व - 
कादित्थंभूतचारित्रादनागतस्य कमेणो<नुत्पात्ति: संचितस्थ तु 
कमेण: क्थ परिक्षयः: संचितकर्माविपक्षत्वात्तस्य | चान्य- 
त्तद्विपक्षभूत॑ प्रत्यक्षतोइनुमानतोी वा संपर्याम: ! न चाप्या- 
गमात्तस्पामाण्यस्यासिद्धे! । न च कमंक्षयः शक्यते कतु 
तृष्णायां स्थितायां पुनः कमंणामुत्पत्ते: | तृष्णाप्रहाणाथे- 
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मपि यत्नः क्रियते ततो&यमदोष इति चेत्‌ तर्हि व्यथः 
कर्मक्षये श्रम: | कर्मंणि स्थितेडपि तृष्णाप्रहाणे कारणवै- 
कल्यात्‌ कमतृष्णाप्रभवस्य॒ पुनभवप्रतिसंधानस्या भावादित्ये- 
तदनालोचितसिद्धांते । तथाहि-- यत्तावदुक्ते संचितस्थ 
कर्मणो न कश्िंद्विपक्षोउस्तीत्यत्र यदि तावत्सवंज्ञखप्रतिबं- 
धकस्य कर्मणो न कश्चिद्निपक्षोड्स्तीय्युच्यते तदयुक्तं । 
अहोपरागाद्यपदेशसिद्धसवेज्ञत्वान्यथानुपपत्त्या तत्मतिबंधकस्य 
कर्मण: परिक्षयसिद्धेस्तद्विपक्षस्यापि सद्भावनिश्चयात्‌ । नानु- 
पायस्तत्परिक्षय: सवेत्र प्रसंगात्‌। स च प्रतिपक्ष: सम्य- 
रदशेनज्ञानचारित्रात्मक एवं युक्तः। तस्यानागतकमोनुत्प- 
त्ताविव संचितकमक्षयेउपि सामर्थ्योपपत्ते: । कारणानिरो- 
धस्य लंघनस्थेवानागतानुकत्तावुत्पन्ननिरोधे च सामथ्येदशे- 
नात्‌ । लुंघनस्यानागतदोषानुत्पत्ती संचितदोषक्षयेडपि साम- 
थ्येस्य दृष्टत्वादस्तु तस्योभयत्रापि सामथ्ये | सम्यग्दशंब- 
ज्ञानपूवकस्थ बाह्याम्यंतरसंसारकारणक्रियाव्यावृत्तिलक्षणस्य 
चारित्रस्य तु संचितकमेक्षये सामथ्येमपश्येत: कथं तस्य 
तत्र सामथ्यमध्यवस्थाम: । संभावनामात्र तु स्यादिति चेन्न | 
पारिशेष्यात्तत्रापि तत्सामथ्यंस्थ सिद्धे: । तथाहि-- सर्वेज्ञ- 
त्वम्रातिबंधकस्य कर्ण: क्षयों निरूपितः प्राकू। स॒ च 
क्षयो नाप्पनुपायो नाप्यन्योपायो युज्यते। अस्य च 
सामथ्ये संभाव्यते । ततः पारिशेष्यादस्य तत्रापि सामथ्य- 
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मवसीयते इति। ननु संचितस्य कर्मणः क्षये फलोप- 
भोग: कारणमस्ति ततः कथमन्योपायः क्षयों न युज्यत 
इति। अलोच्यते--- यदि संचितस्यथ कर्मणः फलोपमो- 
गादेव क्षय इष्यते तदा तस्थ क्षय एवं न स्वात्‌ । 
फलोपभोगेन कमक्षयस्य कतुमशक्यत्वात्‌ । स्व्याद्यपभोगा- 
दिभ्योडवश्यंभाविभ्यो 5पूवेकमप्रादुभोबात्‌ । नापि तदा रागा- 
दिप्रतिपक्षमावना संभवति | तत्संभवे स्थ्याद्यमोग एव 
न स्वात्‌ । कायकछ्लेशन पूर्वकृतस्थ कमेण: फलोपभोगेन प्रक्ष- 
यादनागतस्य॒प्रतिपक्षभावनातो बनुत्पत्ेरदोष इति चेन्न । 
फलवैचितज्यदरशनात्कर्मणामनेकरूपफलदानसामथ्यमनुमीयते । 
तेषां च नानाफलदानसम्थानां कमंणामेकरूपात्कायपरिता- 
पलक्षणात्फलात्फलदानेन कर्मणां क्षयो युज्यते । तपः- 
शक्त्या संकीणशक्तीनि कर्माणि क्रियंते येनेकरूपेणेव फलेन 
क्षय॑ त्रजंति। ता एवं कमंशक्तयो विचित्रास्तपःशक्त्या 
स्वय॑ क्षयमुपनीयंत इति चेत्‌ यदि तत्तपःक्ेश एवं कमे- 
फलमित्यस्मान्न कमंशक्ते: संकर: संक्षयो वा। अथ छ्लेशादन्य- 
त्तत्रापि शक्तिसंकरपक्ष संकीणेशक्तीनां कमेणामेकदिवसेपवा- 
सजनितक्केशमात्रेणेव फलोपभोगेन प्रक्षयान्महोपवासारंभस्य बेय- 
थ्य | फलोपभोगेनेव कर्मणां क्षय इत्येकांतश्व न स्थात्‌ । कायद्ले- 
शतपोभ्यां प्रक्षयाभ्युपगमात्‌ । शक्तिसंक्षयपक्षे व्वक्केशरूपात्त - 
पस एवं सकलकर्मणः परिक्षयात्कायछ्लेशवेयथ्ये । फलोपभो- 
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गात्तत्षय इत्येततु व्याहन्यते । भवतामप्यक्केशरूपात्तपस 
एवं कमक्षयाभ्यपगमात्‌ कायक्लेशवेयथ्य स्थात्‌ इति चेन्नास्मा- 
भि्बाह्य क्ेशरूपं तपः कमक्षयाथमिप्यते कि त्वांतरस्थाक्केशरू- 
पस्य तपसः: कमक्षयहेतो: परिब्ृंहणा्थ । तदर्थ च क्रियमाणं 
बाह्य तप: किंचित्कमनिजेरणाथेमपि स्यात्‌ । तथाचोक्ते-- 
बाद्य॑ तप: परमदुश्चरमाचरस्त्व- | 
माध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणाथेमिति ॥ १ ॥ 

अस्माकमप्येवं स्थादिति चेदस्तु | कि तु फलोपभोगादेव 
संचितस्य कर्मण: क्षय इत्यभ्युपगमो विरुध्यते। दीक्षातस्तर्हि 
कर्मक्षयः स्थात्‌ । दृश्यते हि मंत्राणां बीजादिशक्त्यपहरणादो 
सामथ्ये एवं कमेक्षयेडपि सामथ्य स्थात्‌ इति चेत्कथ्थ प्रति- 
नियतसामथ्योनां मंत्राणामेकत्र सामथ्येदशनाथत्र सामथ्य 
न दृष्ट_ तनत्रापि सामथ्थे कल्प्यते । यत्र यस्य केनचित्मका- 
रेण सामथ्ये दृष्ट तत्रेव तस्य तेन प्रकारेण प्रकारांतरेण वा 
सामथ्ये कल्पयितुं युक्त । यथा चास्माभियेथोक्तस्य चारित्र- 
स्थानागतकर्मानुत्पत्तो सामथ्यदशनात्संचितकमंक्षयेडपि सामथ्ये 
कल्पितं नेवमनागतक्मानुयत्तो दीक्षायाः सामथ्य दृश्यते । 
दीक्षितस्यापि कमेकारणानां रागादीनामुत्पत्तिदशेनात्‌ । यदि 
पुनर्बीजादिशक्त्यपहरणादी मंत्राणां सामथ्येदशेनात्कमैक्षये5पि 
सामथ्ये कल्प्यते तहिं तैलाभ्यंगाभिदाहादेनिर्बीजकरणे 
विषन्नोषधद्रव्यस्य च विषशक्तेरपहरणेड्थस्य दृष्टत्वात्संचितक- 
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मैक्षये5पि तेषां सामथ्थे कि न कल्प्यं विशेषाभावात्‌ | यदि 
च दीक्षातः कर्मक्षयोंववश्यंभावी तदा दीक्षानंतरमेव कर्म- 
कार्यस्य व्याध्यादेरनुपलंभः स्यात्‌। मवति चोपलब्धिः । 
तस्मात्कमकार्यस्य व्याध्यादेरुपलंभादक्षीणं॑ दीक्षितस्य कर्मेत्य- 
वसीयते । तदेव॑ संचितकर्मक्षयेउन्यस्योपायस्याभावात्यारिशे- 
प्याथोक्तस्य चारित्रस्येव तत्र सामथ्यमवसीयतें | नन्वस्तु 
नाम श्रृयमाणानां संचितकर्मक्षये दीक्षादीनामसामश्ये तथापि 
पारिशेष्यात्सम्यग्दशनादीनामुपायलसिद्धि: । अश्रूयमाणस्था- 
नुपायलसिद्धेरिति चेत्तदश्रूयमाणमुपायांतरं सम्यग्दशनादि 
विलक्षणं वा? विलक्षणं चेत्तस्यानागतकमोनुल्तत्तावपि सामरथ्य- 
मनुपपचमानं कं संचितकमेक्षये संभाव्येत । अविलक्षणं 
चेत्तेतदेव तदिति कर्थ न पारिशेष्याद्वलत्रयोपायस्योपा- 
यलसिद्धि: ॥ 

यचोक्तं- न च कर्मश्षयः शक्यते कतु तृष्णायां खितायां 
पुनः कमेणामुस्पतेरिति। तदप्ययुक्ते यथोक्तचारित्रादेव तृष्णा- 
प्रहणात्युनः कर्मणामनुत्त्तेरिति ॥ यत्पुनरुक्त व्यथंः कमक्षेये 
श्रम: कमीणि खिते5पि तुप्णाप्रहणे कारणवैकल्यात्‌ कमतृ- 
प्णाप्रभवस्य पुनभवप्रतिसंधानस्थाभावात्‌ इति । अत्राषि 
यदि तावत्सवेज्ञत्वाप्रतिबंधकर्मण: क्षय व्यथंः श्रम इस्यु- 
च्यते तदाडयि सिद्धसाधनं | तत्मातिबंधकस्स तु कमैणः 
क्ष्ये श्रमो व्यथेंः। तदरपरिक्षये स्वेज्ञखायोगात्‌ | न च॑ 
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सवेज्ञो नास्ति ग्रहोपरागाद्युपदेशस्यान्यथा<नुपपत्ते: । तस्मात्स- 
म्यग्दशनज्ञानचारित्रात्मक एवं मोक्षमागः सिद्धः। तथा- 
विधमोक्षमागेसाक्षात्करणं च ग्रहोपरागादयुपदेश्र: सिद्ध । यश्वे- 
त्थंभूतस्यमार्गस्थ द्रष्टा सोडहेल्षेवेति स्वज्ञविशेषस्येवास्मा- 
द्वेतोः सिद्धिः॥ यदुक्तं- यदीयागमसत्यत्वसिद्धों सबज्ञतो- 
च्यते। न सा सर्वज्गसामान्यसिद्धिमात्रेण लम्यते इत्यादि । 
तन्निरस्तं वेदितव्यं ॥ 

यच्चान्येरुच्यते--- आस्तां तावत्सवेज्ञशून्यः काल; । तत्स- 
हितेःपि काले क्थं स्वेज्ञो3यमिति प्रतीयते। न तावत्त्यक्षण- 
चेतोधमत्वेन सर्वज्ञचस्यातीन्द्रियलात्‌ । नाप्यनुमानेन देवा- 
गमादिहेतुनां सर्वज्ञत्वमंतरेणानुपपत्तेरमाबात्‌ । नापि शिष्ये- 
ज्ञातानथस्तथेव प्रतिपादनद्वारेण संवादयन्‌ स्वेज्ञ इति 
प्रतीयते । तथापि सर्वेशिष्यज्ञानाथेविषयमेव तस्य पार्ज्ञानं 
सिध्चेत्‌ न सवेलोकज्ञानाथेविषयं । कालत्रयत्रिलोकस्थपुरु- 
षैं: समागमाभावेन तज्ज्ञा्थसंवादनासंभवात्‌ । नापि कश्वि- 
देकः शिष्योडशेषविदस्ति यतस्तज्ज्ञानज्ेयसमस्तवस्तुसंवाद- 
नात्सवज्ञ इति निश्वीयते । ततः सरवेज्ञेनेव सर्वज्ञः प्रत्यक्षेण 
रज्ञातमथं सव संवादयन्ननुमानेन वा प्रतीयेत । सोडप्य- 
न्येन सर्वज्ञन सोड्प्यन्येनेत्येवमेकसर्वज्ञसिद्धों बहवस्तव सर्वज्ञा: 
करपनीया भवेयुरिति। यतो य एवको5प्यसवेज्ञ: सवेज्ञ- 
मप्रतितद्यणनों न तद्गचनं प्रामाण्येन निश्चिनुयात्‌ ततः 
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कर्थ तेस्तदर्थो5नुष्टीयेत । परस्य चोपदिश्येतेति शिष्याचा- 
येपरंपरयेदानी यावदागमस्थागम एवं न स्थात्‌। तथाच 
तम्मूलमनुष्ठानं न कस्यचिदपि स्थादिति सन्नपि स्वेज्ञोइस- 
त्कल्प एवं स्थादनुपयोगात्‌ । 
तथाचोक्त॑ं--- 

सर्वज्ञा बहवः कल्प्याश्वेकरसव॑ज्ञासेद्धये ॥ 

य एवको5प्यसवैज्ञ: स सवज्ञ न कल्पयेत्‌ ॥ १॥ 

सवेशो5यमिति ब्ैेवं तत्त्कालैरपि बोध्दूमि: ॥ 

तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानशून्येज्ञातुं न शक्यते ॥ २ ॥ 

स्वेशिष्येरपि ज्ञातानर्थान्‌ संवादयज्नपि ॥ 

न सव्वज्ञों भवेदन्यलोकज्ञाताथवजनात्‌ ॥ ३ ॥ 

न च सवेनरज्ञातज्ञेयसंवादसंभव: ॥ 

कालत्यत्रिलेकखे नरैन च समागमः ॥ 9 ॥ 

स्वज्ञो नावबुद्धश्व येनेव स्याज्न त॑ प्रति ॥ 

तद्वाक्यानां प्रमाणत्व॑ मूलाज्ञानोइन्यवाक्यवत्‌ ॥ ५॥ 

इति । तदप्यनेनेव निरस्तमिति वेदितव्यं । इदानींत- 

नानामिव स्वेज्ुममानकालीनानामप्यस्मादेव हेतो: स्वेज्ञसद्भा- 
वप्रतीतिसिद्धे: । नायमिच्त्थेमूतों नश्टमुप्स्यदिद्वेव्याणामक्षराणां 
च संयोगवियोगशक्तिरायु:प्रमाणस्य चोपदेशो ज्योतिःशाख्त् 
विद्यायुवेंदाद्याभेज्षेषु संभवति ॥ तेषां हि. तदुपदेशाद्विल- 
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क्षण एव तस्साक्षात्कारिणस्तदुपदेशस्तत्कालीनैरुपलब्धुं शक्य:। 
तथाहि ज्योतिःशाखवित्‌ दिग्भागहोरादिकं तहिंगं पर्याडो- 
चयन्‌ शनरत्याभ्यासेषपि नश्मुष्थादिकमुपद्शति । कदा- 
चिंद्वितथमप्यमिदध्यात्‌ । आयुर्वेदादिविच्च द्वव्यादिशक्तिमा- 
युर्वेंदें पयोलोचयजन्नायु:प्रमाणमरिष्ट पयोलोचयन्नुपदिशति । 
आतुरं दृष्टवा प्रष्टवा स्पृष्टवा निदानप्रागुपलक्षणोप- 
शयादीने पयोलोच्येवात्यंताभ्यासेडपि व्याधिखरूपमुपदि- 
शति | सवज्ञस्तु दिग्भागहोराप्रश्नादिलिंगमपर्यालोच्यैव नष्ट- 
मुप्य्यादिकमायु:प्रमाणं चारिष्टोलत्तेः प्रागेव द्ुतमवितथमुपदि- 
शति। आतुरमहृश्टवाउप्ष्टवा5स्प्ृष्टवा च निदानप्रागुपल- 
क्षणोपशयादीनि चापर्यालोच्येव व्याधिस्वरूपमुपदिशति । 
द्रव्याणामक्षराणां च संयोगवियोगशक्तिमनस्तां प्रश्नादिभि- 
जशोतुमशक्यमायुरवेदादिकमपर्यालोच्य द्ुतमवितथममिथत्ते इति। 
एवं तावत्‌ू-- 

सवेज्ञोअयमिति श्षेव तत्कालेडपि बुभुत्मुभिः ॥ 

तर्ज्ञानज्ञियविज्ञानरहितेरपि गम्यते || १ ॥ 

सवज्ञो नायमित्येतत्युनज्ञातुं न शक्यते ॥ 

नास्तिकेः परचेतांसि साक्षात्कतुमशक्तके: ॥ २ ॥ 

सत्र सवेदा कश्चित्सवज्ञो नेत्यापि स्फुट ॥ 

सवात्मज्ञानविज्ञानरहितेः कथ्यते कथं ॥ हे ॥ 
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सर्वामज्ञानविज्ञानरहितिरप्यनुमानादुपमानादथोपत्ते: शब्दा- 
दभावप्रमाणाद्वा सर्वत्र सवेदा सर्वज्ञाभावः प्रतीयत इत्येत- 
दप्ययुक्त । तथाहि शब्दस्यतावदेवेविषये प्रामाण्यमेव 
नास्ति कार्यार्थे तस्य प्रामाण्यात्‌। अनुमानादेरपि स्ज्ञा- 
भावप्रतिपत्तिनासवैज्वस्थ कल्प्यते । तथाहि-- न तावद- 
नुमानादसर्व॑श्ञस्थ सर्वेज्ञाभावप्रतीतियुक्ता । अनुमान हि ज्ञात- 
संबंधस्यैकदेशदरशनादेकदेश[तरे5सल्निकृष्टे थे बुद्धिने चासवे- 
ज्ञवे । न कस्यचिद्धेतोः सहमावदशेनमात्राद्विपक्षव्यतिरे- 
कनिश्चयमंतरेण संबंध: प्रतिपत्तुं शक्यते । नापि वागादि- 
मान न कश्चिस्वैज्ञो दृष्ट इत्यनुपलंभाश्यतिरेकनिश्चयद्वारेण 
संबंध: प्रतीयत इति युक्त । स्वसंबंधिनो5नुपलंभस्थानिकां- 
तिकत्वात्‌ । सवसंबंधिनो संभवात्‌ । सर्वेज्ञाभावस्थासिद्धो 
सर्वज्ञस्थ वागादिमत्त्वेन स्वयमुपलब्धे: सर्वेज्ञांतरणोपल- 
व्येश्य संभवात्‌ । सर्वज्ञस्थ कस्याचिदप्यभावात्सवेसंबंधिनो 5- 
नुपलंभस्य संभवः स्यादिति चेत्कुतः प्रमाणात्सवेज्ञस्याभाव- 
गति: । यदि प्रमाणांतरात्तदेवोच्यतां किमनुमानेन ! अनु- 
मानाच्ेदनुमानमेवाज्ञातसंबंधस्येत्यादि पुनरपि तदेवावतंत इति 
चक्रकप्रसंग: । तस्मादसंभव एवं सर्वेसंबंधिनो5नुपलंभस्य । 
संभवे वा तस्य सर्वात्मज्ञानविज्ञानरहितेन ज्ञातुमशक्यत्वाद- 
सिद्धि: । तस्मात्सवात्मज्ञानवत्सवेसंबंधिनो5नुपलंभस्य सिद्धि- 
युक्ता इति तस्यैब स्वसंबंधिनः सवेसंबंधिनो वाउनुपलं- 
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भाव्यतिरेकसिद्ध रनुमानात्सवज्ञाभावगतिरिति स्थित । न 
सवेज्ञानुमानेष्वेष. दोष: समानः अनुमानांतरेप्वनुपलंभ- 
व्यतिरेकेण व्यतिरेकप्रसाधकस्य प्रमाणांतरस्य भावात्‌। नाप्य- 
थोपत्त्या स्वेज्ञाभावस्यासवेज्ञेन प्रतीतियेक्तिमती । यतः-- 
प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थोउनन्‍्यथा भवन्‌ ॥ 
अद्ृष्ट कल्पयेदर्थ साथोपत्तिरुदाहता ॥ १ ॥ 

सा चेत्थंमूताथीपत्ति: प्रमाणषट्कविज्ञातस्याथस्यानन्य- 
थाभवने सिद्धे सति व्याप्रियेतासैद्धे वाः ययसिद्धे तदा 
स॒ येन विना$पि भवति तमपि कि न कल्पयेत्‌ ? येन 
विना स न भवति तमपि कल्पयेत्‌ । सतोड्प्यनन्यथा- 
भवनस्याविज्ञातस्थाविद्यमानाविशेषात्माणषट्क विज्ञा तस्या थे- 
स्थानन्यथामवनमसिद्धमपि. स्वशक्त्यैवादृष्ट कल्पयतीति 
चेत्तहिं. लिंगस्याप्यविनाभावनियमो5सिद्धः स्वशक्त्येव कि न 
लिंगिने गमयेत्‌ | एवं सर्वमेवानुमानमथोपत्तिरेव स्थात्‌ । 
तथाच प्रमाणषटकसंस्या निवतेत इति। अथ सिद्धे5- 
नन्‍्यथाभवने सा व्याप्रियते अल्ापि प्रमाणषट्कविज्ञातस्या- 
साध्यात्कुतोी व्यतिरेकनिश्चयों यतो5ननन्‍्यथाभवनस्य सिद्धि: 
स्थात्‌ । अनुपलब्धेश्रन्न । स्वसंबंधिनो5नुपलंभस्यानिकांति- 
कत्वात्सवेसंबंधिनोइसंभवात्‌ । सर्वेज्ञाभावस्यासिद्धों सर्वेज्ञस्थ 
वागादिमक्त्वेन स्वयमुपलब्धे: सवेज्ञांतरेणोपलब्धेश्व संभ- 
वात्‌। सर्वेज्ञस्थ कस्यचिदप्यभावात्सवज्संबंधिनो5नुपलंभस्य 
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संभवः स्थादिति चेव्‌स्थादितययदि कुतश्रित्सवज्ञाभावः 
सिद्धः स्यात्‌ । प्रमाणांतरात्तदभावसिद्धिश्रेत्तदेवोच्यतां किम- 
थापत्त्या । अथीपत्तेश्वेत्सा प्रमाणषट्कविज्ञातस्थाथस्यानन्य- 
थामवने सिद्धे सति व्याप्रियेतासिद्धे सतीत्यादि पुनरपि 
तंदेवावतेत इति चक्रकप्रसंगः | तस्मादसंभव एवं सवे- 
संबंधिनो5नुपलंभस्य । संभवे वा तस्य सर्वात्मज्ञानविज्ञा- 
नरहितेन प्रतिपत्तुमशक्यत्वाद्सिद्धि: । तस्मात्सवोत्मज्ञान- 
विज्ञाननत एवं सर्वेसंबंधिनोइनुपलंभस्य सिद्धियुक्तेति । 
तस्येव स्वसंबंधिन: सरवसंबंधिनो वानुपलूुंभादसा- 
ध्याव्यतिरेकासिध्याउनन्यथाभवनसिद्धिरथोपत्त्या. सर्वज्ञाभाव- 
गतिरिति युक्त । नाप्युपमानादसवंज्ञः सर्वज्ञभावमबति । 
उपमाने हि सर्वान्‌ पुरुषानिदानीतनानसबेज्ञानुपलम्य 
तत्सावश्योपमानेन शषाणामप्यसवेज्ञत्वसाधनं । न चासवेज्ञो 
इसवैज्ञत्वेनेदानीतनान्‌ सबेज्ञानुपमानभूतानुपमेयभूताश्व शेषा- 
नशेषान्‌ साक्षात्कतु क्षम: येन तत्रोपमानं प्रवर्तेत । उपमान 
हि उपमानोपमेययोरध्यक्षत्वे साहश्यालंबनमुदेति नान्यथेति 
सबैज्ञ एवोपमानात्‌ सर्वज्ञाभावमवगच्छतीत्यम्युपगंतन्य ॥ 
तथा अभावप्रमाणादपि यथा च सव्वेज्ञ एवाभावप्रमाणा- 
स्सवैज्ञाभावं प्रतिपतुं समरथसतथा प्रागिव निवेदितं । तदेव- 
मसवेज्ञेनापि स्वेज्ञोइयामिति प्रतिपतु शक्यते स्वेज्ञाभाव- 
स््वसबज्ञेन ज्ञातुं न फेनचिठ्ममाणेन पायेत इति स्थितं । 


२०१९ भद्टानन्तकी तिप्रणीता 


अथवा मामूत्सवेज्ञोडयमिति प्रतिपत्तिस्तथापि न कश्चिद्दोष: ! 
न ॒संवज्ञो इयमित्यप्रतिपद्यमान: कथ तद्बचसः प्रामाण्यम- 
वगच्छति कथ वा तदुक्तमनुतिष्ठतीति चेन्न त्रूमः स्वेज्ञत्वा- 
वगमपूर्वेक॑ तदुपदेशस्य अहोपरागमुक्तिमागोदिविषयस्य प्रामा- 
ण्यनिश्रर्य येनायं दोषः स्यात्‌ । कि तु संवादबलात्तथा 
निश्चितप्रामाण्याच्च तदुपदेशालिंगमूताययोउस्य प्रणेता स 
सवेज्ञ इत्यवगमः । तदनेन यदुक्त--- ह 
स्वेज्ञेक्ततया वाक्य सत्यं तेन तदस्तिता ॥ 
कर्थ तदुभयं सिध्येत्सिद्धमूलांतराइते ॥ १ ॥ 
इति तत्निरस्तं। नापि कारकपक्षेडन्योन्याश्रयत्व॑ बीजां- 
कुरवदनादित्वात्सवेज्ञाभमप्रवाहस्य ।। तदनेनापि यदुक्त॑-- 
नर्ते स आगमात्िध्चेन्न च तेनागमो विना ॥ 
दृष्टांतोडपि न तस्यान्यो नृषु कश्वि्नतीयत इति ॥१॥ 
तदप्यपास्तं । तस्मात्‌ 
यैरुक्त केवलज्ञानरमिंद्रियायनपेक्षिणः ॥ 
सृक्ष्मतीतादिविषय सूक्ते जीवस्य तैरद: ॥ १ ॥ 
इति सव्ेज्ञसिद्धिः ऋतिमेद्वानंतकीर्ते: । मंगलमस्तु 
भव्यजनाय । श्रीत्रैविद्यसमंतभद्रगुरवे नमः ॥ 
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